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ग्रम्थावली के स्थायी ग्राहकों के TTT 
(१) इस वर्ष में अर्थात्‌ दीपमालिका सं० १६७८ तदनुसार नवस्वर 
सन्‌ १६२१ तक स्थायी ग्राइको फो' प्रन्थावल्ली फे केवल चार 
भाग १०० पृष्ठ के AR जायेगे । इन चार भागो के बार्षिक Yew 


के नियम इसी भाग & के झन्त में वृर है 
/ (२) प्रत्येक भाग प्रायः “२०१३०” ( डब क्राऊन ) फे १६ पेजी 
आकार में AT, ओ प्रायः पथ मे भेजा आयगा 


किन्तु आवश्यकता पड़ने पर दो भाग पफ जिद में cag 
मिलाकर भी भेजे जाये । 
(३) स्थायी प्राक फो अपना वाषिक gen मनी आउर अथवा. 
. घी. पी, द्वारा पेशगी भेजना होगा | 
` (8) दीप मालिका सं० १६७८ तक इस वर्ष का' पेशगी शरक भैजमें 
चाले को इसी वर्ष फे चारों भाग भेजे'जायेगे । किसी प्राहक 
फो थोड़े एफ वप के भर थोड़े दुसरे wees खण्ड घार्षिक 
- मूल्य फे दिसाव से नहीं दिये आयेंगे | 
(५) किसी एक खणड फें खरीदार को उस 'जरड की कीमत स्थायी, 
ग्राहक होते समय उस के aH मूल्य में घुजरा नहीं की 
जायगी; अर्थात्‌ बार्षिक मूल्य फी पूरी. स्म एक साथ पेशगी: 
मिलने पर ही यह खरीदार स्थायी आएक मान? जायगाः!:' 
(६) एक खण्ड का' फुटकर दाम विना जिल्द ns) और सजिल्द 
wey होगा जिसमे डाक व्यय-इत्यादि ग्राहक को- देना दोगा. 
(७) पत्र ब्यवहार में उत्तर फे लिये टिकट या कार्ड भेजे विना उत्तर 
न दिया जायगा | अवश्य उत्तर प्राप्ति के लिये ग्राइक को अपने ' 
पत्र में टिकट या कार्ड ज़रूर भेजना चाहिये और साथ इस के. 
अपना-प्राहक नं० तथा पूरा २ पता मी. साफ लिखकर भेजना : 
चाहिये | ऐसा होने पर उत्तर न मिलने से क्षमा करनी होगी! 


AK ~ 
हींग के एभ्यगण के वियम व आभकार । 
(जो खीग की नियमावली फे AÈ नियम के अन्दर्गत हैं ) - 
४ सभ्ययमन्धी स्वामी रामतौर्थ जी के उपदेशी के अदुयार्यी 
और उनसे सहानुभूति रखते वाले सजञन!इस लीग के (क) संरक्षक 
(a) सभासद और (ग) संसर्गी के रूप से सभ्यगण होगे | 
“ (क) संरक्षक-( १) (oor) रु० एकवारगी अथवा अधिक 5 
अधिक पाँच किश्तों में दान देने वाले ora पूरी रकम चसूल ह 
जाने पर लीग के संरक्षक होसकेंगे । (२) भी स्वामी रामतीर्थ जी 
के उपदेशो का कोई उत्कट अनुयायी अथवा उन से गाइ सहाछु” 
भूति रखने वाला सञ्जच किसी विशेष कारण से उछ नियत दाव 
देने के विना भी लीग द्वारा संरक्षक चुना जा सकता है । 
- „ (ख) समांसद्‌-( १) २००) २० एक वारगी श्रथया अधिक से 
अधिक चार किश्तों में दान देने वाले सान पूरी रकम प्राप्त हो 
जञाने पर लीग के लभालद हो सकेंगे । 
(२) लोग फे कार्य में प्रीति और उत्साह पूर्वक भाग लेने 
वाला कोई सजन उक्त नियत दान देने के विना भी लीग द्वारा 
सभासद्‌ चुवा जा सकत है। iE 
(ग) संसर्गी-२१) ३० दान देने वाले सञ्जव इस लीग फे 
संसगी होसकगे | 
३ अधिकार्लीग के दान दाता सभ्यो को अपने २ दान की रपम 
एर वार्षिक ५) २० सैकड़ा के हिसाव से लीग की प्रकाशित पुस्तक 
बिना मूल्य पाने का आजीवन अधिकार होगा; अर्थात्‌ संरक्षक फो 
Yo) Bo, लमासद को १०) २० और संसर्ग को १!) २० की पुस्तक * 
गोए;--बिस्तार प्रवेक विवरण पत्र दौर argu गिवगावली डाक व्यव फा 
ware जाना दिकट mà पर भेजे TTA । 
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A 


परमहस सवामी रामती4 जी महाराज 
दो: जा og _ 


SUM का एफ सेट आठ भागों WI १००० पृष्ठ का जौ 
विना freq ४) att सजिल्द ६) रुपय पर मिलता है उस में जो २: 
ध्या T वा लेख प्रकाशित हुए दै उन को विषय सूची नीचे दी 
जाती है। 


( अंग्रेती प्य'७्यान पे घो अनुधाद ger सै उम फा नाग sett भाषा सें 
भी get दे दिया गयो है )। 


पहिला भागः--(१) आनन्द ( Happiness within }. (२). 
श्रात्म बिकास ( Expansion-of self ). (३) उपासना, (४) 
वार्तालाप | l 


दुसरा भाग :--( १) संक्षिप्त जीवन-चरिध. (२) सान्त में 
श्रनन्त ( The Infinite in the finite). (३) आत्म सूर्य शोर 
माया ( The Sun of Life on the wall of mind): (४) 
इश्वर भक्ति. (५) व्यावहारिक वेदान्त. (६) ys asgan (७) 
माया ( Maya ). l 


तीसरा T= १) राम परिचय, ( २). वास्तविक आत्मा 
(The Real self ). (३) wa तत्त्व, (४) ब्रह्मचर्य, (५ ) अक 
वरे-दिली, (६) भारत वर्ष की वत्तेमान श्रायश्यकताय (The 
present needs of India ). (७) हिमालय ( Himalaya ) 


[3] 


(द) सुमेर दर्शन. ( Summern scene ) ( è ) भारत वर्ष की 
स्त्रिया. ( Indian womanhood ), (१०) आय माता, ( About 
wife-hood ), (११) पत्र asagat. 


चौथा भागः-(१) भूमिका ( Preface by Mr. Puran: 
in Vol. 7 ) (२). पाप; आत्मा से उस का. सम्बन्ध ( Sin—Its* ` 
relation to the Athan or Real Self). (3) पाप के पूर्व 
लक्षण और निदान, ( Prognosis & Diagnosis of Sin ), 
(४) नकद धर्म, (५ ) विश्वास या ईमान, (६) पत्र मञ्जूपा, 


पाँचवाँ भागः--( १) राम परिचय, (२) अवत्तरण (A brief 
of introduction by the late Lala Amir Chand, Pub- 
lished in the fourth volume ). (३) सफलता की Het. 
(lecture on Secret of Success delivered in Japan ). (४) 
सफलता का रहस्य ( lecture on Secret of Succes, deliverd 
in America ), (५) आत्म कृपा, 


छुठा भाग :--( १ ) प्रेरणा का स्वरूप ( Nature of Inspi- 
ration ). (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग ( The way to 
re fulfilment of all desires ). (३) कर्म. (४) gang 
और MEN, (५) स्वतंत्रता, 


सातवाँ और आठवा. साग :--राम वर्षा प्रथम भाग ( स्वामी 


` शाम कृत मजनो के नौ अध्याय ) और दूसरा भाग (जिस के dee 
तीन श्रध्याय दर्ज हैँ), छ 


atin 


aada श्रो स्वामी रामतोर्थ जी के शिग्य श्रीमान्‌ आर. ऐस. 
नारायण स्वामो द्वारा व्याख्या कौ हुई 


A LA ° 
श्रापरडूगवळीता | 
प्रथम भाग :--श्रध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८३२ | 
मूल्य :-ताधारण अस्कर २) विणेंप yeaa ३) : 
डाक व्यव अतिरि 
शभ्युद्य कहंता है:-“ हमने गीता की हिन्दी में अने # व्या- 
स्थाए' देखी हैं, परन्तु छी नारायण स्वामी फी व्याण्या फे समान 
सुन्दर, सरह भर विद्वततापूर्णं दूसरी व्याख्या के पढ़ने फा सोभाग्य 
हम नहीं प्राप्त हुआ है । स्वामी जी ने गीता की व्याख्या किसी 
सास्पदायिक सिद्धान्त की पुष्टि श्रथवा पने मत को विशेषता 
प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं की है। श्राप का एक मात्र उद्देश्य 
यही रहा है कि गीता में भीकृप्ण भगवान्‌ ने जो कुछ उपदेश दिया 
हे उसके उत्कष्ट भाव को पाठक समझ सक । ” 


प्रविरकल मेडिसिन [ देहली ] का मत हैः-- अन्तिम व्याख्या 
ने जिसको अति विद्वान्‌ श्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में वड़ा प्रभाव 
डाला था, पर भीमान्‌ श्रार० पेस» नारायण स्वामी की गीता की 
व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया है । इस पुस्तक ने हमें और ` 
हमारे मित्रो को इतना मोहित कर लिया है कि हमने उसे अपने 
नित्य प्रातःस्मरण की पाठ पुस्तकों में सम्मिलित फर लिया है। ” 


चित्र मय जगत पूनाःका मत है:- हिन्दी में गौता. का 
संस्करण अपने ढंग फा एक ही निकला दै''""" र्थात्‌ स्वामी जी 
ते इसे कितनी ही विशेषताओं से संयुक्त किया है.। भूमिका, प्रस्ता- 
वना, गीतारहस्य, श्लोकाइक्रमणिकरा, पूर्व TAT आदि के वाद 


[>] 


n रै, 
शोता का शब्दार्थ, अन्वयार्थ चौर व्याख्या तथा टिप्पणी ba 
है । अर्थात्‌ इन सव श्रलंफारो दो सिवाय स्वामाज न sie 
पर विविध महत्वपूर्ण फुटनोट देकर पुस्तक को साग सम्पन वन 
दिया है । साथ ही जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई दिया 
यहाँ तत्सरबन्धिनी ब्याख्या देकर वर्णन को 2 खला वद्ध फर दिया 
हे । इसो प्रकार प्रत्येक श्रध्याय के शन्त में उस का सार देकर 
स्वामी जी ने इसे श्रत्गए भर बहुश सब के समभने योग्य बना 
दिया Serre कोई बात नहीं जो इस care में देखने को 
न मिलती हो । सारांश, साम्प्रदायिक गेंद भावों से अलग रते 
हुए. स्वाप्री जीने इस गीता फो लिख्फर देश का बड़ा उपकार, 
किया है । हमारे पास वे शब्द ही नहीं कि जिन के दारा एम 
स्वामी जी को धन्यवाद द ”””*' । 
$ ९ बक 
ढीग से मिलने बाढी उदू पुसतके । 
(a) वेदाजुवचन-ईस में उपनिपदी के आधार पर बेद्रास्त फे 
, गहन विपय का वशंन है। मूल्य विना जिएद १) सजिहद्‌ १॥) 
(२) कुलियाते-राम; भाग १-इस में स्वामी जी फे उद लेखों का 
संग्रह है। मूल्य विना fiaz १) सजिर्द १॥) 
(३)-राम प्र2-इस में स्वामी जी के वह पत्र ह जो उन्ह ने श्रपनौ 
किशोर अवस्था से श्रपने शुर को भेजे थे। | 
(४) राम-वर्षा भाग १--इस में स्वामी राम के अपने भजन तथा 
उसी आशय के दूसरों के भजन हैँ मूल्य सजिल्द ||] 
(९) राम-वर्षा भाग २-४स मे भजना के साथ स्वामीजी वा 
संक्षिप्त जीवन चरित्र है सूरय विना जिल्द |) र सजल ॥) 


निवेद्न्‌। 


प्रिय पाठक गण ! श्री रामतीर्थ- अन्थावल्ी नवा भाग 
दै जो वर्तमान वर्ष का पहिला खण्ड अर्थात्‌ पहिला नम्वर है। 
इस में राम-वर्षा का शेष भाग प्रकाशित किया गया है जिस से 
पाठकगण के पास राम-वर्षा सम्पूर्ण रूप से पहुँच जाय | इससे आगे , 
तीन भागों में लेखी व व्याख्यानो का अडुवाद प्रकाशित होगा। 


धर्म भाव से प्राणिमात्र की सेवा करने के उद्देश से se 
दुःखित ब तप्त हृदयो को परमहंस स्वामी रामतीर्थ के अमृत भरे 
उपदेशों की वर्षा से शान्त श्रौर तृप्त करने के विचार से जो थी 
रामतीर्थ ग्रम्थाचली का जन्म सन्‌ १६१६ में श्री रामतीर्थ पड्लि- 
केशन ढीग .द्वारा हुआ था, और जिख का एक वर्ष गत तबस्वर 
१३२० में समाप्त भी हो गया है; राज यह देख कर हर्ष हो रहा है 
कि कागज, छपाई, दिन्दवाडे का मुकदमा इत्यादि नाना प्रकार 
की कठिनाइयों फे श्रा पड़ने परं भी आज तक भ्रन्धावली आप की 
सेवा निरन्तर रूप से कर सकी | यद्यपि उक्त कठिनाइयों के कारण 
गत वर्ष के आठ भागों को Teed मै विलम्ब हुआ था, पर वह 
दोप ग्रन्थाषली को जम्म देने वाली का नहीं था । बह तो अपना 
प्रेस न होने फे कारण और बाज़ार मे समय २ पर फागज के न 
मिल्ने से उत्पन्न हो आया था | अस्तु, यह हपे का समय है कि 
इस ge के लिये कागज इकट्ठा प्राप्त हो गया है, और प्रेस वालों ने 
भौ ठीक समय पर भाग छापने का सहस दिया हे, जिस से झाशा 
की जा सकती है कि नवर्वर १६२१ तक चार भाग प्राहको के 


[१] 

पास HTT पहुँच जायेगे । चारों भागों का समय पर शप्र पद 
चाने मे अपनी शोर से एम BIE कसर बाकी न TFA, परन्तु 
शक्ति भर परिश्रम फरने पर भी यदि किसी दैव योग से किञ्चिन 
विलस हो भी गया तो थ्राशा हे कि ग्राहक जन कृपा करके 
देव विघ्न समझ कर हमें क्षमा करगे। 

गत वर्ष कुछ लोगों से बहुन शिकायने पहुँची थी कि उनके 
पास उनका भाग नहीं TAT) यद्यपि यहाँ से श्रवाय भेज दिया 
जाता था तथापि पुनः २ थोड़े दाम पर उन भागों फो भजन से 
Hy पाठकों को और कुछ लीग को हानि उठानी पड़ी । इस परस्पर 
हानि को वन्द करने के विचार से लीग फे प्रवन्धकमंडल ने ग्रथायल्ी 
को रजिस्टर्ड पेकिट हारा भजन का नियम पास फर दिया 0 । जो 
सञ्जन रजिस्टड पकट द्वारा अपना प्रति भाग मेंगवाया कर गे AIT 
TAT AFM बापिक WER A भेज दरगे, उन का कोई भाग 
यदि मार्ग में गुम हो गया, तो लीग उस की जिम्मेवार दो ज्ञायगी 
केवल बुक BT द्वारा मगवाने बाला की नहीं, TAP उस में डाक 
बालों का दोष होता है. श्रोर डाक वाले उस का दाम देते नहीं। 

धन्त में यही प्रार्थना है कि इस ग्रन्याबली से लाभ उठाने क्र 
लिये ग्राहक जन श्रपने मित्रों और St वर्ग को उद्यत करते रह 
और इस प्रकार ग्राहक GON बढ़ाने रहे, जिस से इस निष्काम 


काय मे दिन द्विगुणी ate रात चोगुणी वृद्धि हो थोर कार्य कर्ताओं 
को उत्साह मिलता रहे | 
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The Complete Works of Swann Rama Tatha 
Cin Woods of God-Realization. ) 
{ Buch Volume is Complete in क) 

Vol. 1 Part नी, With two portraits, a preface by Mr. 

“T Puran, an introduction by Mr. (0, E. Andrews, and tyweuty 
lectures delivered in Japan and America, Pages 560, D. 
Octavo, Cloth Bound Rs १. 

Vol Il Part IV & V. Containing 8 Life-sketeh, two port- 
raits, soventeen lectures delivered in America, fourteen 
chapters of forest-talks and discourses held in the west, 
lettera from the Himalayas, and several poems. Pages, 
572 D. Ocravo. Cloth Bound Rs. 2. 

Vol, IIL Part VI & VIL With two portraits, twenty 
chapters of lectures and informal-talka on Vedanta, ten 
chapters of his valuable utterances on India the Mother- 


land and several letters, Pages 542 D, Octavo Cloth 
Bound Rs. 2. 


* Mathematics, Its importance and the way to excel in it. 


(With a photo and lifesketch of Swami R eauti- 
fully bound; Annas twelve. ee 


This article was written for the students by Swami Rams 
Tirtha when he was joint Professor of Mathematies, Foreman 
Christian College, Lahore in 1896. It is now printed in a 
hook form and to enhance the value of it and to make it 
more attractive and useful, a photo cf Swami Rama ns a 
Professor along w th his life-sketeh is presented in an arran- 

“ged dorm, pecially bringing out those points in Rama's 
unique life as may serve to inspire and guide many a poor 
student labouring under sore difficulties and may mak his 
life's burden light and cheerfully borne. 


( Note, —Postage and Packing in all cases extra. ) 
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२ Pic QAR 
वैराग्य 
[3] 
१ जंगला तोल तीन । 
प्रीतम जान लियो मन माहीं ॥ (टेक ) 
AT सुख से सव जग चान्त्रयो, कोउ काह को ताहीं॥ १ ॥ प्री० 
ga में आन बहुत fra वैउत, रहत चह दिश' घेरे। 
विपत्र पडो सव ही संग giga, कोउ च आत्त AS ॥२॥ प्री० 
घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा सग लागी। , 
जवं ही हंस तजी यह वाया, प्रत २ कह भागी ॥ ३१ gto 
जीवत को व्योहार वनयो है, जा से नेह' लगायो। ' 
अंत समय नानक विन हर जी कोई काम त आयो ॥ 3 ॥ प्री० 
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१ घाटी ate, एक. २ दुगा, am, ३ प्यार, Ay ४ जोव, ४ भोई, 
#4, 


ayo राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 
[२८] 


राग देय गंभरी । 


A देखी प्रीत जगत में, Hat देखा मात (टेक)! 
मेरे मेरो सव ही फहत हे हित से वान्धयो ata’ ॥ ste 
अपने सुख हित' सव जग फांदयो क्या दारा क्या मीत yao 
शन्त काल संगी नहि फोऊ यह अचरज हँ रात. ॥ ज” 
मन मूरख Aaa नहि समकत सिख दू दास्या नीतः ३० ` 
वारक भवजल' पार पड़े जो गावे प्रभु के गांत ॥ Mo 


[8] 


साकी राग जोगी तारा भुमाशी । 


जग में फोई नही ज़िन्दा' मेरिये ! हरी विना रहुपाल" (टेक 


घन जोइन 7 age खियाना'', रेन" दिवा यही चिन्ता । 
अन्त समय यह सव धन तेरा, कदे'' न होसी मरता ॥१॥ जि० 
mga“ पीचन दे विच स्वया", भूल गया प्रभु श्रपना । 
यह जिस - अपना कर जाने, होसी रेन का सुपना ॥ २ ॥जि० 
महल अर माडी, Fa” अटारी, है शोभा दिन चारो | 
नाम दिवा कोई काम न आवे, छूटन अन्त दी वारी ॥ ३॥ जि० 


a हणण a a RR a TT 

१ प्यार, नोह. २ पित्त दित. ३ सपव, कारण. 8 खो, y किन्न, ६ व्यवहार 
atm, 9 अभी तक, ८ नित्य, ९ संसार समुद्र, १० रे हान मेरी ! Toe : ने 
ara. १३ देस MYT Sgt १३ रात दिन १४ कभी प WRT ae 
चाला. (६ खान पान, ९७ सग गया, मग्न हो गया, ९६ रात्रि का 
site, २० ऊषा सान, २१ पाए दिनकी घोभा an 


वैराग्य २५९ 


जगत जंजाल तेरे गल फांसी, लेसी जान प्यारी। 

य शजन विना इस जग विच सके न कोई उतारी? ॥४॥जि० 
जंगल ढंढन जा न प्यारे, निकट) बसे हरी स्वामी 
तू जाने हरी दूर वसे है, बह तो घट घट अन्तर्यामी ॥५॥ जि 
होय ada सोचे सुन मूरख | जन्म अकारथ' जावे | 
जीवन सफल तदे ही होवे, भक्ति हृदय विच ग्रावे ॥६॥ जिः 
भक्ति विना gat’ श्रंधराना, देख देख कर भरे। 
जव मन श्रन्दर नाम वसे है, नसत” सकले aal ॥9॥जि० 
gaa नाम जपे जद प्राणी, Far सकल मिर जावे। 
तपत हृदय मिट जावे सारी, ठंड कलेजे आवे ॥ ८॥ ज़ि० 

[ ३० ] 

भाफी राग फासंगढ़ा | 
यच जग स्वप्ना है रजनी का, क्या कहे मेरा मेरा रे ( टेक ) 
मात तात" सुत" दारा" मनोहर, भाई बन्धु र चेरा" रे । 
श्रापो अपने स्वास्थ के सब, कोई नहीं हे तेरा र ag 
जिन फे Ba" करत धनसंचय", कर कर पाए घदेरा' ९ । 
जव यमराज पकड़ ले जावे, कोई न संग चलेरा रे. २॥ पर 
ऊंचे ऊंचे महल बनाये, देश दिगतर घेरा रे । 
सत्र ही ठाउ पड़ा रह जावत, होत जंगल में डेरा रे ॥३॥ Teo 
इतर फुलेल मले जिस तन को, अन्त भस्म की हेर रे | 
ब्रह्मानंद स्वरूप विन जाने, फिरत चोरासी फेरा रे ॥ ४ ॥ ago 


विय tenn. 


i ernie sneer, खिल 


१ पार उतारना, २ समीप, ३ येसयर, प्रचेत. ४ वेफावदा, व्यथ, भ सद" 
इ घोर द्न्धकार 9 दृए-भागें, द सारे, € कष्ट, तफलोफ, दुःख, ९० रात, ९६ 
पिता ९२ बेटा १३ स्त्री १४ शिष्य, १४ फारण पई एकत्र, जमा करपा, १७ यहुत, 
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रग गाम । 


zur 


जिन्हा' घर भूलते हाथी, हज़ारों लाख थे साथी ।] ट्रेक 
उन्हांको खा गयी माटो, तू खुश कर नींद क्यों सोया | 

ARTE कूच का वाजे. कि मारू मौत का वाजे । 

ज्यो सावण TAT गाजे, तू खुश कर नींद क्यों सोया ॥१॥ 
कहां गव खान मर माते, जो सूरंज चाँद चमकाते | 

न देखे कहां जो बह जाते, तू खुश कर नींद क्या सोया ॥२॥ 
जिन्हां घर लाल और हीरे, सदा मुख पान और ws । 

उन्हा चूं खा गये कीड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया ॥ ३ ॥ 
जिन्हां घर पालकी घोड़े, ज़री ज़रबफत के जोडे । 

gel अय मौत ने तोड़े, तू खुश कर नींद ययो सोया ) ४ ॥ 
जिन्हां दे वाल थे काले, महाशया दूध से पाले | 

चह आखिर श्राग मे डाले, त्‌ खुश कर नींद पयां सोया ॥ ५ ॥ 
जिन्हां संग प्यार था तेरा, उन्हा किया खाक में डेरा । 
न फिर वह फरनगे फेरा, तू खुश कर नींद वया सोया ॥ ६॥ 


[ ३२ ] 
रागिनी ate ताल धौमा । 


८ ऐथे' रहना नाहि मत खरमस्तिया कर श्रो (टेक ) 
HART, धन मद, और राज मद्‌ पी, कर मस्ती न कर शरो ।॥ ऐ० 


_— aerae 
» 


—— 


e ha a 
१ बिन,णे ३ बड़े हंकार me अथवा ae भान 
गइ; पसार में g अईकार, 


ps 


बाहे am airs, axe 


वैराग्य २९३ 
कौरव पांडव भोज और विक्रम, दस कहां गये किधर ओ I २० 
रामचंद्र, aay", विभीषण, HAT फो गय खाली फर श्रो!४॥ १० 
काल वारन्ट निकाल अचानक, ga ले जासी फड At ।४॥ ऐ० 
साथ न जासी संपत' तेरे, जवत हो जासी घर श्रो ॥५॥ ऐ० 
गर्धट दे विच मिलसी भूमी साढ़े तीन हाथ भर sit ri ऐ० 
वह देइ येह हो जासौं पल विच, रूप जोवन जर' श्रो1७॥ to 
mate कबीर न बनिया कोई, मौत नं दे कर Aes श्रो ॥०॥ Bo 


[ क] 


सग पहाडी | 


धन जन” योवन संग न जाये प्यारे ! यह सब पीछे रह जावे | रेक 
Sat गंवाई देह rent’, प्यारे खा कर दिवस" गधाये । 

मानुप जनम 'ग्रकारथ सोया, मूर्ख ! संम न श्रावे ॥ १॥ धन० 
धन कारण जो होवे दीवाना, चारों दिशा को धावे । 

राम नाम कभी न सुमरे सो wa" Tea ॥ २॥ धन० 

प्रीति सहित मिल ग्राबो रै साथो, ईश्वर के गुण गाव । 

जिस के किये सदा शुभ होवे, तिस को काहे THT ॥ २॥ धन० 


[ ३४ ] 


इस तन चलना प्यारे | कि Seer जंगल में मलना ( येक) 
सूरत योवन भी चल जोदा, कोई दिन दा ढोल वजांदा । 
आएर met में मलना । कि इस तन चलना० ॥ १॥ 


I ee ee 


ए dar या स्वामी uag, ३ धन दौलत, ३ राख, ४ पुराना, ४ बड़ा पुरुष, 
afc फा नाग है ६ भन दौणत, 9 पुष्प ८ रात € साये १0 दिग, ११ श्रर्तकाल, 


-_ 
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सब कोई मतलब दा है वेली', तेरी जासी जान अकेती । 
ग्रोडक वेला) नहीं टलना | कि इस तन चलना? ॥२॥ 

यह तो चार feat दा मेला, रहना गुरू न रहना चेला | 

इस तन थाति में जलना । कि इस तन चलना० ॥ ३ ॥ 
जिस नूं कह त मेरी मेरी, यह नहि मेरी है ना तेरी ॥ 

इस ते खाक दिप रता । कि इस तन चलना०॥ ४ ॥ 

यह तन भ्रपूना देख न भुलरे, बिन ईश्वर के फना' है कुल रे । 
प्रभु दे भजन विना गलना । कि इस तन चलना» ॥ ५ ॥ 

मिट्ठा बोल हथ्यो' कुच्छ दे लै, नेकी कर ज़िदगी दा है वेला । 
विच्छ किसे नहीं घलना' | कि इस तन चलना? He N 


[ ३१ ] 


राग जंगला । 


कोइ दम दा इहां गुज्ञारा रे। तुम किस पर पाँव पसारा रे । 
इहां पलक कलक दा मेला है १ रहना शुरू न रहना चेला है ॥ 
l कोई पल का यहां गुज़ारा रे ॥ १ ॥ कोई दम० 
हां रात सराय का रहना है। फहु स्थिर होय न जाना है। 
` उठ चलना साँझ सकार रे ॥ २॥ कोई दम? 
ज्यो जल के वोच वताशा है। त्या जग का सभी तमाशा है॥ 
ae यह अपनी आँख निहारा'” रे॥ ३॥ कोई दम 
देखन मे जो कोई ग्रावे है । सव खाक माहि मिल जान्ने है॥ 
यह समी काल का चारा" २॥ ४ ॥ कोई 
१ प्यारा. ३ चन्त सपथ, $ = न : न - = 


DE यान namaen a 
; भागत, 8 खाक के वीष, प नाशवान > 
8 भेत्रना, t यहां, ९ सबेरै, मतः 4 , ६ हाथ से 


काल. १५ देखा, १९ पास, Hes, आधीन, 
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यह दृष्टवान सब नाशी' हे । इस काल फे सब घर फांसी है ॥ 
इस फाल सचन को मारा रे ॥ ५ ॥ कोई दम० 

दर जिन के नोबत वाजे है। वे तस्त छोड़ कर भाजे हँ ॥ 
लशकर जिनके लाख हज़ार रे ॥ ६॥ फोई दम० 


[१६ ] 


INT । 


ज्ञरा टुक सोच ऐ गाफिल | कि दम का क्या ठिकाना हैं। 
निकल जब यह गया तन से तो सव अपना विगाना है॥ - 
मुसाफिर त्‌ है र दुनियाँ सराय है, भूल मत गाफिल !। 
सफर परलोक का श्राखिर, तुझे दरपेश आना है॥ १॥ Te 
लगाता है श्रवस' दौलत पे, पर्यो तू दिल फो अब नाहक | 
न जावे संग कुछ हरगिज्ञ, यहीं सव छोड़ जाना है ॥ २॥ ज़० 
न भाई बन्छु है कोई) न कोई शना) अपना | 

बखूबी गौर कर देखा, तो मतलब का ज़माना है॥ ३॥ Te 
रहो लग याद में हक की, अगर अपनी शफा' चहो । 

त्रस दुनियाँ के adit में हुआ तू पयो दिवाना है ॥ ४॥ ज़रा० 


[ १४ ] 


सात मन ! धयो अभिमान करे (टेक) 
थोवन धन क्षणभंगुर तिन पे, काहे मूढ़ मरे ॥१॥ मान० 


I SN 


१ भाय होते दाला, २ ब्यय, वेफायदा, ३ दोस्त, गित्र, ४ सत्य ATG, 
हकर, ए भराई Raat, ६ पाएए 


J 
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जल बिच फेन gaan जैसे, छिन दिन वन बिगड़े । 

त्या यह देह खेह होय छिन में, ब्र न द्रीख पडे ॥ २॥ मात» 
मंदिर महल वहल रथ बाहन, यहीं रह जात घरं । 

भाई sey कोई संग न लागे, न कोई साथ भर ॥ ३॥ मान? 

चाप के देह से नेह लगाने, उस विन नाहि टर] 

धृक्‌ तो को श्ररे ! शति सुंदर हरि ! ताकी सुध न करे !४॥ माव० 
हरि wal, सत सेवा श्रर्चा', इन ते निपट इरे | 

कूकर सूकर तुल्य भोग रत ग्रंथ होय विचर ॥ ५॥ मात? 


[ 3 | 


मरना तेने राप्र न जान्या रे (डेक) 

जसे मोती श्रोस' का रे, तेसे यह संसार । 

देखत हो को मिलमल्ला रे, जात न लागी वार! ॥ मना० २ 
सोने का गढ़ ag” वनायो, सोने का दरबार | 

रती इक सोना न मिला रे, रावण मरती वार! ॥ मना० २ 
दिन गंवाया" खेल में रे, रेगू'' गंबाई सोय | 

झ्रदास भनो भगवन्ता', होनो होय सो होय AAT ॥ ३ 


[२६] 
दिला" ! गाफिल न हो यकदम कि डुन्या छोड़ जाना है। | 
गय छोड़ कर खालो जिमी धन्द्र समाना हे ॥ 


TET ~ 
“ १ फिर, ४ सवारी 


a ह मे OTe कि न कोई गाय रहे खीर न फोई सहादत 

1९, 8मीति प्रोह, ४ घुजा, ६ हे र ते 
"पड. भमा, ६ हे चन, 9 माक, तरल, गवनम, ८ चमफोला, € ज्ञाते 
सनव दर नहीं लगाना. १० शो 

फो मरो चो डोना है ay धोने 


` 
T 
4 


copy I 


नि की लंझ्ञा, ११ सोडा. १३ रात, १३ ear 
are ५ १6१ | z १ ay 2 दिल, 


Stra 


At 
G 


` बदन वाजुक गुलो जैसा, जो लेटे Sa Kat पर। 
'होवेगा एक दिन सुरदा, यही कोडा ने खाना हे ॥ १॥ 
वेली होयगा भाई, न बेटा ' वाप ना भाई। 
qar फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है ॥ २॥ 
प्यारे! वक्षर कर देखो, पड़ी जो माडिया खाली 
गये सव छोड़ फानी देह, दगावाज़ी का वाना है॥ ३॥ 
प्यारे नज़र करं देखो, न खेणो' मे नहीं तेरा। 
aing सव कूक, किसे तुक को छुडाना हैं ॥'४॥ ` 
, गलत'-फैहमी यही.तेरी, नहीं आराम,है इस जा | 
मुसाफिर वेबतन' तू है, कहां तेरी ठिकाना है ॥ ४ ॥ 
f [ ve 
चपल मन मान कही मेरी, व कर न हरि चिन्तन, में देरी (रेक) 
लख चौरासी योनि भुगत के यह माबुष तन पांयो। , . 
मेरी तेरे करते करते ताहक जन्म गमायो 1 १॥ चपल? - 
मात पिता सुतं भ्रात नारि पति देखन ही फे नाते। 
_ शरद संगंथं जव जायं अकेला तों कोई संगे बहि जाते ॥ २॥ 
उन्या दौलत माले खज़ाने व्यंजन अधिक सुहाने | | 
- आण छूटे संब होये" पराये; FS सुफतं लुभाने ॥ ३ ॥ च० 
काम क्रीते मद लोभ मोह यह पांचा बड़े: लुटेरे । ty 
~ इन से वंचंने के लिये तू, हरि वरणनं चित्त दे रे॥४॥ च० | 


_ १ युण्प, WFR संबन्धीजन, रिश्तेदार: 275, पत्र, 8 Remit भल, 
स्यान, इस संसार में, ६ चित्रा घर के, 9 स्दादिए भोग पढाय, faran. ८ de 
लेने याले, लुभागताद, 
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योग यनन तप तीरथ संयम साधन वेद वतायै ! 
हरि सुमिरण सम ong नाहि, बढ़ भाग्य जी पाये ॥ ५ ॥ च० 


[४१ ] 
gan के जंगलों मै है यह दिल भटक रहा । 
SOR यहां ज्ञो Aa, तो फल बहा TH र्दा ॥ ६ 
मंदिर में फंस गया कभी, मसजिद में जा फंसा । 
हटा जो यहां से आज, तो फल वहां ATH रहा UR 
हिन्दू का और किसी को मुस्लमान का TET | 
ऐसे ही चाहियात में हर इक भटक रहा ॥ ३॥ 
बह हर जगह मौजूद है जिसकी तलाश है। 
आँखी के आगे परदा-ए'-गफलत लटक रदा ॥ ४,॥ 
| है है ७ » रो yw 
गुलज्ञार' में है, गुल मै है, जंगल में, चेहर में । 
` सीना में, सिर में, दिल में, जिगर में, खटक रहा ॥५॥ 
ढा है उस को जिस ने उसे आन कर मिला । 
झटका जो उसकी राह से उस से श्रटक रहा ॥ ६॥ 
सिदुक' भर यकी के विना दिएवर मिले कहां । 
गो जगलो में वरसो ही सिर को पटक रहा॥ 9॥ 
यार | उम्मेद एक पे रख, दिल को साफ कर। 
षया बिसदस' फा झाटा है दिल मै खटक रहा ॥.२॥ 


A 


१ इुस्ती ( भ्रषिद्या ) का पर्दा, ३ याग, ३ ONE. ह शुद्र हदय, ए संशय, 
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राग WATS ताल 


अंचल मन निशदिन' भटकत है। 

ऐजी भटकत है, भटकावत हे ॥ टेक ॥ 
ज्यां मर्कट तरु ऊपर चढ़ कर | 

डार डार पर लटकत है ॥ १ ॥ चंचल० 
end यतन से क्षण विपयण ते। 

फिर तिन ही में अटकत है २॥ चंचल? 
काँच के हेत लोभ कर मूरख | 

चिन्तामणि को पटकत है ॥ ३ ॥ चंचल० 
ब्रह्मानन्द समीप छोड़ कर | 

तुच्छ विषय रस गटकत' है ॥ ४ ॥ चंचल? 


[ ४३ ] 


फकोटी दुगरी ताल 


भजन विन वृथा जन्म गयो ॥ टेक | 


चालपनो सव खेल TA, योवन काम बह्यो | १॥ भ० 
qe रोग ग्रसी सव काया, पर' वश श्राप भयो ॥ २॥ Fo 
जप तप तीरथ दान न कीनो, ना हरिनाम लियो ॥ ३॥ भः 
ऐ मन मेरे! विना प्रभु सुमरण, जाकर नरक पयो ॥४॥ sto 


Caii 
बन 


१ राव दिन, २ कपि, यन्द, ३ इक फर, एका हुता होकर, B गट गट कर 
रहा दै, ५ थिपद araar भें लिप्त हो गया, ६ हसरे फे यश में, दूसरे कै आाधीन, 
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wg 


मेरो मन रे भज ले इष्ण मुरारी (टेक) 
चार दिनन के जीवन खातिर रे केसी जाल पसारी | 
कोई न जावत संग तुम्हारे रे मात पिता सुत' नारी ॥ मेरो 
पाप कपट कर संचितः धनको रे मूरख मौत दिसार्री | 
बह्मानन्द जन्म यह दुर्भ रे, देत qar किम डारी ॥ मेरो० 


[ ४1] 
Hurt 


छुनो नर रे राम भजन कर लीजे (टेक ) 
चह माया विजली का चमका रे, या मै चित्त न. दीजे । 
ge घट में जल न रहावे रे, पल. पल काया' छौजे'। भज़न० 
सवद्दी STS पड़ा रह जावे रे, चलत नदी जल पौन्ने। 
ब्रह्मानंद रामगुण गावो रे, भवजल' पार तरीजे ॥ भजन० 


[४६ ] 
शग waratt ताल gar 


रचना राम ' रचाई रे सन्तो ! रचना राम रचाई टैफ ॥ 
इक fare’ इक स्थिर माने, श्रचरजञ लख्यो न जाई. ॥ रे० 


१ उत्र, २ एकञ, मः, इफट्ठा, ३ पड़ा, 8 शरीर, ५ BONA, पटना, ६ 
उदार रपो समुद्र, 9 माग होना, 
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फाम क्रोध मोह मत्सर' लालच, इरि झुरता' बिसराई ॥ २० 
भूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यं सुपन' रेन' में आई ॥ २० 

जो दोखे सो सकल' विनासे, ज्यं वादर' की छाई ॥ रे 
नाम an फछु रहन न पावे, खिन में सर्वे उड़ जाई ॥ रे० 
जिस प्यारे हरि श्राप पिछ्ठाना, तिस सब विधे बन आई ॥ २० 


[७] 
सोपी संग निशा कापी, 


जी" तोकं समझ न आई, मुरख ते उमर गंवाई (रेक ) 


मात पिता सुत कुटंब फ॒वीला, धन योवन टकुराई" 

कोई नहि तेरो, तं न किसी फो संग रह्यो ललचाई॥ 

उमर HT धूल उड़ाई, जीश्रा तोकूं समझ न ई ॥ १॥ 

राग हेप तं किन से करत है, एक ब्रह्म रह्यो छाई | 

जैसे स्वाम" रहे काँच gaa’ मे, भोक भौंक मर जाई ॥ 
खवर श्रपनी नहि पाई, जीआ तोफ समझ न आई ॥ २॥ 
लोभ लालच फे बीच तं लटकत, भटक रह्यो भरमाई। 

तपा न जायगी मृगजल पीयत, ्रपनो भरम गंमाई ॥ 

श्याम को जान ले भाई, जीश्रा तोक समझ न आई ॥ ३॥ 
अगम"' अगोचर? अकलंक* e, घट घट रहत समाई। 


१ शहंकार, ATL ३ इरि फी सुरती, ध्यान, ३ स्वप, GITA: 8 रात, १ 
सय नाश होपे, ६ यादल, 9 ey. ८ रै दिश, मन, ४ पुत्र, १० मिशकीयत, यशा 
पद, ठाफुरपन, ११ कुत्ता, १३ शीशे फा भइल. १३ णहाँ कोई णा न सके gre, 
WATE, गएन १७ इन्द्रियां फो पहुंच से परे, इन्द्रियादीत, योधागन्य, १४ पाप 
रहित, १६ एप रहित 


(ND 
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सूरश्याम प्रभु तिहारे भजन बिन, aad न रूप दिखाई 1. 
श्याम को श्री लखो'सदाई', जीआ तो कू समझ न आई ॥ ४॥ 


[४४८ | 
राग संमाच ताल हादरा । 


तर ata भयो वैराग्य तो मान अपमान कया | 
जञानयो श्रपना आप तो बेद पुराण क्या ॥ 

खुद मस्ती कर मस्त तो फिर मदरा पान TAT ॥ 
किंचा देहाध्यास तो आत्म ज्ञान कयां ॥ 

वीत' राग जव भये, तो जगत की लोइ क्या! 
Ta जानये अगत तो लाख करोड़ कया ॥ 
TETAS वस्धयो तो फिर मरोड़ sar | 
किचा भ्रान्ति साथ, तो विवाद फिर होर" क्या ॥ 


[e] 


थह पाठ' ग्रज है दुन्या की और कया क्या जिन्स इकट्टी है। 
यां माल किसी का मौठा है और चीज़ किसी की eet है॥ 
कुठ पकता है, Be सुनता है, पकवान मिठाई फटी है! 
जब देखा खूब तो आखिर को न चूल्हा भाड़ न भट्टी है॥ 
शुल शोर बगोला आग हवा और कीचड़े पानी net 'है। 
हम देख चुके इस दुन्या को, यह धोखे की सी रट्टी है॥ १॥ 


hs ` 
UR, सभको. २ सर्वदा इसेशा, ३ युत भारी. ४ राग रहित, Y इच्छा, 
बासना को र्दी, ६ झगड़ा, ७ और बषिक, gee, द भंही, " 
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कोई ताज खरीदे इंस हंस कर, कोई TAT खड़ा वनवाता है। 
कोई रो रो मातम करता है, कोई गोर' पड़ा खुदवाता है ॥ 
कोई भाई बाप चचा नाना, कोई वावा पूत कहाता है। 
जब देखा खूब तो आखिर को, नहीं रिशता' है नहीं नाता है ॥ 
ga शोर वगोला आग हवा और कीचड़ पानी मर्दी है। 
हम देख चुके इस टुन्या को सब धोखे की सी टट्टी है॥२॥ 
कोई वाल बढ़ाये फिरता है, कोई सिर को घोट मुंडाता है। 
कोई कपड़े रंगे पेहने है, कोई नंग मनंगा आता है॥ 
कोई पूजा कथा बखाने है, कोई रोता है, कोई गाता है। 
जब देखा खूब तो श्राखिर को, सव छोड़ श्रकेलों जाता है॥ 
गुल शोर घगोला श्राग हवा श्रोर कीचड़ पानी ast है। 
दम देख चुके इस डुन्या को, सब धोखे की सी टट्टी है ॥३॥ 
कोई टोपी टोप सजाता है, कोई बांद फिरे श्रमामा है। 
कोई साफ wear फिरता है, नै पगड़ी ने पाजामा है॥ 
कमखाव गजौ और गाढ़े का, नित फज़िया' है, हंगामा है। 
जव देखा खूब तो आखिर को, न पगड़ी है न जामा है ॥ 
गुल शोर वगोला आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है। 
हम देख चुके इस दुन्या को, सब धोके की सी टट्टी है ॥ ४॥ 


[ ४० | 


जो खाक से बना है, वह आखिर को खाक है॥ टेक ॥ 


4 फ़थर, २ हस्यन्ध, ३ शोर शराया, ४ पगडी, ४ नंगा, ६ नहीं, ७ गडा, 
arate, ` रि 
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दुन्या से जव कि श्रोलिया' अरु अंवीया उठे | 
अजसाम पाक उन के इसी खाक म॑ रहे ॥ 

रुह है खूब जान में, रुहा के हैं मज़े । 

यह जिस्म से तो aa यही सांवित हुआ मुझे ॥१॥ जो० 
वह dae थे जो सात विलायत के वादशाह । 

हशमत मे जिन की अश से ऊंची थी वारगाह ॥ 

मरते ही उनके तन हुएं गलियों की खाके-राह' । 

अव उनके हाल की भी यही वात है गवाह ॥ २॥ जो० 
किस किस तरह फे हो गये महवूर्व कजकुलाह । 
, तन जिन के free” फूल थे और मुंह भी रश्के माह ॥ 
जाती है उनकी कवर पे जिस दम मेरी निगाह'* | 

रोता हूँ जब तो में यही कह कह के दिल में श्राह॥१॥जो० 


Ea 
साई की सदा 
यह दुनियाँ जाये-गुज़एंतन' है, साई की है यह सदा” वावा ॥ (टेक) 
यहां जो है रुएप्रफतन' है, तू इस में दिल न लगा 
- बावा ॥१॥ यह० 


Vag बड़े चैगम्वर, at. २ नवी लोग, बढ़े बड़े झात्म चानी भहात्मा 
३ पवि देह, शरीर, ४ जीवात्मा, y इज्जत मान, विभूती, ६ sary, ७ रास्ते 
छो wet ( नहि ) ष प्णरे nyg टेढ़ी रोपी पैहनने घाले,- जो सुन्दर युर्प 
अपने Shar को बढ़ाने छे लिये चेइना फस्त हे. १० सनान, TET. १९ 
चन्द्रमा से ईपा करने वाला, अर्थात चन्द्रमा से भी अधिक TIT १३ दृष्टि, १३ 
oF ( दोड़ने ) का स्वान, १४ जादाज़, उक्षार.- १४ चले जाने पाला, स्थिर न 
रहने पाला, l 
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पानी न रहे, ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी न रहे! 
थे आखिर को फानी' न रहे, फानी को cat बका” 
वाद्या | २॥ यद्‌० 
थे कैसे कैसे शाह जिमी. थ कैसे कैसे aaa’ संगीग्‌ । 
हूँ आज कहाँ वह मकातो-मकीं', न निशान रहा, न पता 
बाबा ॥ ३ ॥ यहु? 
, न वह शूर रहे, न वह वीर रहे न, बह शाह रहे, न बज़ीर रहे। 
न श्रप्तीर रहे, न फकीर रहे, -मौला का वाम रहा 
दावी ॥ ४ ॥ Ao 
जो चीज़ यहां है फानो है, जो शै है art आनी 
दुनियां बह राम कहानी हे, कुछ हाल हमें न खुला 
वादा ॥ ५॥ यह? 
माल इसाल को लाते हैं, फल साथ अपने ले जाते है । 
जो देते दै सो पाते हैं, है यूँहि तार लगा वावा IRN पद? 
गाने जाने का यहां तार लया दुनियाँ है इक वाज्ञार लगा । 
दिल इसमे न तू Rage लगा, कन विकला बढ जो Hat 
दावा ॥ ७ ॥ यह० 
याँ मद वही कहलाते हैं, जो जाकर फिर नहीं श्राते हैं। 
जो आते है और जाते है. बह मंद नही असला" 
पाया ॥ ८ ॥ यर्‌ 


— = 


4 नाश होने धाला > स्थिर रहना, नित्य रहना २ एथिदी के राज्जा" ६ 

t t ro 
पत्र RAG, ४ चंगइ ध स्थान ६ ररम) वराढुर 9 पग, JIMA. ८ झाप, 
€ झवला, G22, चे ह पुरव, 
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परयो उमर श्रवस' तू ने खोई, कुछ कर ले श्रवभी खुदा-जोई | 
में कहता हुं तुझ से यहां कोई, न रहा, न रहा, न रहा 
बाधा ॥ & ॥ ago 
तैह कर तैह कर विस्तर श्रपना, वान्ध उठ कर रखंते-सफर 
अपना | 
दुनियाँ की सराय को घर अपना, तू ने हे गलत समझा 
वावा ॥ १० ॥ यह्‌० 
कया घोड़े वेच' के सोया है, दया वक्त रायगाँ' खोया है । 
जो सोया है बहः रोया है, कहते हैं मई खुदा वावा ॥११॥ यह 
जितना यह माल खज़ाना है, और तू ने श्रपगा माना है | 
सव छोड़ के यहाँ से जाना है, करता है इकट्ठा क्या 
वाया ॥ १२ ॥ यह? 
wat दिल दौलत में लगाया है, सच कहता हूं भूठी माया है। 
यह चलती फिरतो छाया हे, क्या है इतवार इस का 
वावा ॥ १३ ॥ यह 
दुनियाँ न कहो त मेरी है, गाफिल दुनियां कव तेरी है | 
साई की जैसे फेरो है, फिरता है तू इस जा" वावा 
॥ १४ ॥ यह 
* ' यह मुलकी-माल, यह जाहो-हशम , यह स्पेशो-अकारव 
जो हे बहम” 


x_n 


३ अफर ( चलने aT) 


१ उदय, Sater, > ईश्वर प्राप्ति की चित्ताचा 
“स्व यस्यां, 8 खर्घात्‌ दे खयर घन sga बें सोवा है. 9 ये फाटा, निष्फल 


६ चानी, ERRET. 9 जगह, वहां, द पद सोर मान fet ai, छुटुम्दी, 
शौर पदोरी, १५ चात शाह BT २ | 
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A 


सव जीते जी के हैँ हमदम, फिर चलना है तनहा ` 
वावा ॥ १५ ॥ यह० 
जो नेक कमाई करते हँ, जो सांसो पार' गुज्ञरते हैं । 
at जीने जी ही मरते है, जीना हे दस उनका वावा 
॥ १९ ॥ aga 


भक्ति (ag) 
[ ५२ d 


wa मैरदी ताल दादण । 


RIT के मद्रस्से से उठ, इश्क के मेकदे में a, 
जामे-शरावे-वेखुदी', sa तो पीया जो हो सो हो ॥ १ 
लाग* की आग लग उठो, पम्वा' सां सब जल गया | 
रखते-वजूदो-जानो-तन', कच्छ न बचा जो हो सो हो ॥ २ 
Rac को जव मुसीबत, श्रज्ञ कीं उसके रुवरू । 
नाज्ञो-श्रदा से सुस्करा'', कहने लगा जो हो सो हो ॥ ३ 
इश्क! में तेरे कोहे-ग॒म', सिर पे लिया जो हो सो हो। 
ऐशो-निशाते-ज़िन्दगी,'' सव छोड़ दिया जो हो सो हो ॥ ४ 


CNS e. 


~ 


१ केले २ अभिमाय यद है फि जो छीते जी परनेश्यर फो प्राप्त हो कर 
Maaga हो जाते हैं, ३ ( मे फा) थराय खाना, ४ येखुदी को शराय फा 
प्याल्ला, y मेम को ay ( लटक ). ६ रद फे फभ्ये फी तरह, 9 शरीर माण शरीर 
तन रुपी magia फुच्द न यचा, ८ विरह. ९ नखर ईखर, १० एस कर, १९ प्रेत 
हेह. १२ शोर का ed १३ exe को meget और घानन्द, 


प राम-दर्पा-द्वितोय भाव . 


gar के मेको-बद' से काम, हप फो न्याज' कुच्छ नहीं | 
प्रापो से जो गुजर गया, फिर उसे दया जो हो सो हो ॥ ! 


[ प] 
राग tat दाश दादरा 1 

: ऐ दिल! तू राहे-श्क' मै मरदाना हो, मर्दाना हो। 
SAT कर श्रपनी जान को, आनाना' हो जानाना हो;१॥ 
तू इक्षरतेइन्सान है, ताज़िम तुझे इफांन' है । 
हरगिज़ न तू हैवान सा दीवाना' हो दीवाना हो ॥ २॥ 
हर गम से त्‌ आज़ाद हो. quer हो और शाद' हो. 
इर दो जहां के फिक्र से वेगाना हो, वेगाना हो ॥ ३॥ 
झर तंफ Hes" ज्ञाहिवा'' | मजलस-विशी'' रिंदो का हो । 
वीवाननी A दरुज्र, फरज्ञाना ' हो, फरज्ञाना हो ॥ ४॥ 
में तू का मनशा अदर है, लाज़िम हे तुक फो कादरी । 

' पा फर शराचे-वेखुदी, मस्ताना हो, मस्ताना हो ॥ ५ ॥ 


[ ५४]. 


साषनी tar | 


समभ दूभ' दिल खोज प्यारे ! आशिक हो कर सोना वया ॥ 


ˆ ९ बे ओर इ इर सद २ कग ज सर gen ऋस न ऊ 
रखना, योह जो ईकार जो भारे जोते दुर हो, घा अपरे 9 
को. 78 प्रेम के भाग सें, y साथि wets जान हेने बाला. 
“गिल, Saree. € खुश, प्रस्न १० फिक रहित हो, 
फापड १३ तषी, BT, १३ भरतो को समा वेने 
१४ यार्वपित, प्रवशपन्द ९६ कवि का कार है. १७ दिल 


शाप से गुजर चुका 
E श्रात्म ma 9 
निश्चिन्त, ११ तप, कर 
घाला यन १४ घ।गरापन, 
तञ भें विचार क" के, 


भक्ति ( इश्क ) २६८ 


जिन at से नींद गंवाई, तकिया सेफ rater क्या ॥ 
Ra सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और TAT पया ॥ 
पावा ह तो कर ले शादी, पाई पाई पर खोना पया ॥ 
फहन कुमाल' प्रेम के माग), ute दिया फिर रोना क्या ॥ 


[u] 

शग एभाज ताम दादणा। 
श्रव तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई (टेक) 
माता छोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई । 
साधू संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई ॥ श्रव तो० १ 
संत देख दोड़ on. जगत देख रोई । 
प्रम असू डार डार, अमर” वेल बोई ॥ श्रव तो० २ 
मारग में तारण मिले, संत राम दोई । 
संत सदा शीश' पर, राम हृदय होई ॥ BT तो० ३ 
श्न में से तंत' काढ़यो. पिच्छे रहीं सोई । ` 
गरे भेज्यो विष का प्याला, पीते मस्त होई ॥ श्रथ तो० 
प्रब तो घात फेल गयी, आने सव कोई | 
दास मोरा लाल गिरधर, होनी सो होई ॥ श्रब तो० ५ 


[ ९६ ] 


राग कलंगए तास धुमाली । 


भाई | में ने गोविन्द लीना मोल (टेक ) 


t ~ ~ 

१ git, २फपि फा नाम ३ रास्ता. ४ उदा रहने वालो, y पाए करने 

घाले, पान पाते, उद्धार फरमे MA ६ सिए, गस्तफ 8 तस्व, रत्य बस्तु से! 
, अभिप्राय है, ८-ह४९, 
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कोई कहे हलका, कोई कहे भारी, लिया तराजू तोल ॥ माई० 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे मैहंगा, कोई कहे अनमोल || माई० 
वृन्दावन की कूंज गली में, लिया बजा के ढोल ॥ माई० 
मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, पूर्व जन्म के बोल ॥ माई० 


[ ५७ ] 


देश ताण तेर । 


A 


जूही आमद श्रामदे-इएक का मुझे दिल ने मुञ्चददद सुनादिया | 
खिदो-हवासो-शकेव' ने वहीं कूसे-कूच' वजा दिया ॥१॥ 

जिसे देखना ही मुहाल' था, न था जिस का नामो-निशां कहीं | 
सो हर एक ज्ञर मै इश्क ने मुझे उस का जलवा दिखा दिया ॥२॥ 


‘ee < 


पल्लिवार अर्य। - 

(९) जिस समय सेरे न्दर अपने स्वरूप के इशक (प्रेस ) के आने 
की खुशखबरी दिल ने सुनाई, उस उमय आकस ओर होश 
घोर इन्तोप ने मेरे अन्दर से निकलने का नक्लारा वजा दिया 
( अर्थात भीतर से होश हवास निकलने लगे )। 

(२) (मेम आने से पहिले ) जिसको देखना कठिन चा और जिस 
का नाम और निशान नजर नहीं ग्राता था, उउका हर रक 
ah मात्र में भी इस wn ( रेम) ने मुके दर्शन अब फरा 

या। l 
aaa 


. मन का STITH, २ Gua, ३ शुक्ल, होश सए सन्तोप 8 इसने 
का ARI 9 कटिन, € दशन, 
ET 


>>> 
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करू घया ब्रियान मे हमनिशी! | श्रसर उस की लुतफे-निगाह का । 
कि तऽय्युनात' की कद से मुझे एक दम में छुड़ा दिया ॥२॥ 

वह जो नकशे-पा' की तरह रही थी नेसूद' अपने बजूद की । 

सो कशश से दामने-वाजुकी' उसे भी ज़िमीन से मिटा दिया ॥ ४ ॥ 
तेरी नासिहां | यह gat gat’, कि है खुद पसन्दी के सवक्रीन'* | 
न दिखाई देगी तुझे कहीं, फभी जो किसी ने सुभा दिया ॥ ५॥ 


es 


(३) रे प्यारे हाथी | में उस अपने प्यारे स्वरूप की दृष्टि फे 
आनन्द के प्रभाव को ( श्रात्मांनुभव के प्रभाव को ) यया वणन 
ae फि उस '[ अनुभव ] ने झुरे सव घन्धनों की कद णे एक 
दग में टुटा दिया [ mata गर्व बन्धनों से तत्काल मुझ कर 

दिया ]। ion 

(४) ज़िमीन पर पात्रों (पाद) फे पिए की तरह जो अपने तन की 
प्रतीति थो सो उस स्वरूप [ यार ] के नाजक पण्ले फे ग्राकपण 
(orig अनुभव के वढ्ने] ने उस को भी एधिवी से मिटा दिया। 


(५) रे उपदेश करने पाले ! तेरी बह “वयों कब! अहंकार के कारण 
रे हैं। श्रगर किसी ने शुक फो झुझा दिया wala अनुभव करा , 
दिया तो यद यों किस तरह ( wate क्यों और कैसे होश 
उड़ जाते हैं इत्यादि ) तुम को भी नहीं दिखाई देंगे । 


1 


maem ee nn tt पना 


ee maneat mn e eR “> >. PN 


१ साय बैठने षाला. रे gfe का शानन्द या प्रभाष, ३ aren परिश्व्रिता, 
४ पाद का Fay, ४ व्यक्ति, प्रतोति, स्पष्ट fer, ६ तन, 9 घारीक या हातला 
रक्षा, ८ उपदेश करने घाले, € यपं, किए तरह, १० agita, मगीप 
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तुझे इश्क-दिल से हो काम था. न कि उस्तखावा' का फूंकना । 
गज़ब एक शेर के वास्ते तू ने नेस्तां' को अला दिया ॥ ६॥ 

पह निहाल' शोलाये-हुस्त' का तेरा चढ़ के सर वफलक हुआ ॥ 
मेरी काये-हस्ती' चे सुशतइल' हो उसे यह नश्बो-ुमा दिया ॥७॥ 


(६) इड कै दो मतलव i १) Paw शष्षातकार के py! 
तुम को दिल से मेम सड़काना चाद्ये था, न छि अज्ञानी 
यों ही तरह हठ योग इत्यादि रे तन बदन को सुखाना और 
अध्तियों को जलाना या। वड़े आश्यय फी बात है कि तूने 
रक शेर ( दित ) फे arg करने के लिये घारे जगल ( अर्थात्‌ 
इस एरीर को जिए में यद दिल रुपी शेर रहता है) को व्यर्थ 
श्राय लयादी, झुफत में शरीर को जजेरी भुत कर दिया। 

दूसरा wa (२) Pare! ( प्रेमात्मन्‌ ) | Ga हारा दिली Ra 
लेना चाहिये था, न कि हड्डियों शोर शरीर को जलाना और 
-बरबाद करना पा । बढ़ा आश्वय हे कि तू ने हमारा दिल 
शेजे के card हमारे शरीर रूपी बनको भुफत में जला दिया । 

(५ ) यह तेरी शुन्दरता की अग्नि (दनफ ) की ताज़ी लाट आकाश 
तक उपर बढ़ गयी ( भड़क उठी ) छोर मेरे शरीर रुपी qa 
ने उस से जल कर उठ आग को और श्रधिक बड़ा दिया 
( अर्थाद्‌ उब अनि को और भी ज्यादा भड़ला दिया ) । 


Co लगता ee ee रत... 


ee ~ So nen 


९ हाहवा. ३ जंगल, ३ पृष, ACT. "४ झुन्द्रता को ज्वाला, ॥ शाकाश तक 
wget, ६ भेरी स्थिति फे ठण भर्भात-नेरी स्थिति रुप हुए ने, 9.अ फर या 
भडक कर, ८ अघिक्ष किया, भइदाया 


भक्ति (इश्क़ ) २३३ 
[ ५६1 
राग मेरघी ताल गज़ल, 


तमाशाये-अहान्‌ है और भरे हैं सव तमाशाई | 
न सूरत अपने दिलवर खी, कहीं अव तक नज़र आई ॥ १॥ 
न उस का देखने याला, न मेरा पूछने वाला | 
इधर यह वेकसी' अपनी, उधर उस फी-घह तनहाई | २॥ 
"सुभे यह धन» कि उस के तालवा' में नाम हो जावे । _ 
उसे यह कद, कि पहिले देख लो है यह भी सौदाई ॥३॥ 
, मके मतलव! दीदार! उस फा, इक खिल्वत के आलम" में । 
उसे मंजूर, मेरी आज़मायश, मेरो Baars”? ॥ ४॥ 
मुभे घड़का, कि agai" न हो मुझ से कुच्छ दिल में । 
उसे शिकता“, कि तूने क्यो तवीयत अपनी भटकाई॥ ५॥ 
, में कहता हूं, कि तेरा gaa" आलम-सोज़' है जाना" | । 
चहं कहता है, कि दया हो गर करु में GENTS ॥ ६॥ 
, में कहता हु, फि तुभ पर इक ज़माना जान देता है! 
कहता हे, कि हां वेइन्तहा है मेरे शैदाई'* ॥ ७,॥ 
में कहता हुँ, कि दिलवर ! में नहीं हूं दया देरा आशिक! 
चह कहता है, कि मैं तो रखता हू ऐसी ही रानाई' ॥ ८॥ 


१ कज़ोरी, खाचारी, २ अपोशा पन ३ लग्न ४ Rng, Y ख्वाल, तरंग, 
इठ, ६ MUN, छायरयकवा, 9 दर्शन .८ UENS. ९ वस्या, समय, ९० दुधारी, 
३१ नाएज़, खफा, मुठ. १२ गिक्षावत, १३ गंदरता, १४ ang, Gar को णलागे 
यासा, १५ रे प्यारे, | १६ dare कारमा छापने नकश को रुणाना, शपने बालों फो 
राजाना, १७ शागक, सिक, भक्त, १८ युन्दएता, पाडूपन, केता यज्ञा, 


२३४ रास-वर्षा--द्वितीय भाग 


मेंकताहूं; कि तँ नज्ञरो से मेरी क्यों हुआ Aa | 

वह कहता है, यही अपनी HAY सुझ को पसंद आई ॥ &॥ 

में कहता हे, तेरा यह इसन ओर देखे न में उस को । 

वह कहता हे, कि मै खद देखता हुँ अपनी ज्ञेवाई ॥ १०॥ - 
ˆ मे कहता हूं, कि हद पर्दा की आखर तावके परदा । 

वह कहता हे, कि कोई जव तकन हो अपना शनासाई' (१११ 

में कहता हूं, कि अव मुझ को नहीं है ताव. फकत की । 

वह कहता है, कि आशिक हो के कैसी ना-शिक्षेवाई! ॥ १२॥ 

मे कहता हे, (के सूरत seat दिखला दीजिये सभा को । 

वह कहता है, कि सूरत मेरी किस को देगी दिखलई ? ॥ १३ ॥ 

में कहता हुँ कि जावां ! शव तो मेरो जान जाती है । 

वह कहता है, कि दिल में याद कर क्यों कर थी वह आई UN 

मे कहता हूं, कि इक सलकी है काफी मेरी तसकी को | 

वह कहता है, कि बामे-तूर'* पर थी क्या निदा“ आई ? ean 

मै कहता हूं. कि मुझ वेसवर को किस तौर सदर आये | 

वह कहता ह, दि मेरी याद की लज्जत a नहीं पाई॥ १६॥ 

मे कहता हुँ, यह दामे-इशक' बेहव तू ने फैलाया। 

चह कहता हैं, कि मेरी खुद्पिसन्दी", मेरी weak" ॥ १७॥ 


nen, 


a O 

९ दुपा, Saat, > चेरा राज, नखरा टसरा, ३ vaT, FAR. 8 कब 
चक. ५ घपने शाप क्षा पेहवार वाला भात्मदेता, ६ इुदादगी के wz की 
वाळूत. & दे रबरी. द रे प्वारे. € तरुल्दो, Sai. १८ हर के पहाड़ की चोटी 
९२ [ इहां जूना छो que मिला अर SRT इरदर घाग दी साट में जमा से जे 


RRS हुआ या ] दयात शान घ्ये TT. ११ पावाल 


फो. १२ खाद, 
हर १३ पप छा चाल, इंदत दा Wz. ९४ उसी रहो qu ticet ही rrt 
~p oa = को 
दे जाप दैब अपनी oy २ Sk. 


भक्ति ( इश्क़ ) ३० 


[u] 


राथ UCT तात शुमाली t 


हमन' है इश्क़ के माते', हमन को दौलता क्या रे । 

` नहीं कुच्छ माल कौ परवाह, किसी की मिन्नतां क्यारे ॥ १॥ 
हमन को खुश्क रोटी वस, कमर को यक लंगोटो बस । 
सिरे पै एक टोपो बस, हमने को इज्ज़तां पया रे ॥ २॥ 
कृवा शाला वज्ञीरी को, ज़री gana act को | 
gna जैसे फकीरा को, जगत की Asmat” क्या रे॥ ३॥ 
जिन्हौ के gaa स्याने' हं, उन्हीं को wen? माने 
हमने श्राशिक दौवाने, हैं, इमन को मजलसां क्या २॥ ४॥ 
कियो हम दर्द का खाना, लियो हम भस्म का वाना! 
चली' बस शोक मन साना, किसी की मसहलतां* वयारे॥ ५॥ 


[& ]. 


राग गारा तान दादरा । 


'हम tata” से प्या टल के जायगे !। | 

हम न पत्थर ह फिसलने कि फिसल जाग गे ॥ १ ॥ 
घसले-सनम को छोड़ कर क्या काये जाय गे ।. 

वहां भी बही सनम है तो क्या झु ह दिखाथंये ॥ २॥ 


९ इभ, २ भरत. ३ ATC फी पोशाक, 8 घगत के खानंद दायके पदार्थ. ४ 
बाष्प, उपदेश, वाते, ६ युहि युक्त, दीक, 9 दुन्या, ८ कवि फा नाभ, ९ इलाइ, 
। miga १० प्यारे के द्वार की थली से, ११ प्य,रे के दर्शन, निशाप, संग, १२ 
याग ( पना स्वगप ) ल 
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हम छापने ge को कावा वनायगे | 
कैली दंगे हम, उसे मजनू दनायगे ॥ ३॥ 
भैसै से मत मिलो कि सितमगर' वनायगे | 

हम से मिला करो तुम्हे दिलवर वनायगे ॥ ४॥ 
शासन जगायै यैठे हैं, दर से न जायगे। 


हम केहवशां' वेगे, तुम्हे भाहझ वनायगे ॥ ५॥ 


pa] 
राय गाए ताल धुगाली । 


( बर aga सव से जहां में अच्छा } 
कदन फे हम SA हं, जव चाहे तू गला ले। 
बावर न हो, तो हम को ले आज श्राज्ञमाले ॥ 
जैसे तेरी खुशी हो, सव नाच तू नचाले। ` 
सत्र छान वीन कर ले, हर तौर' दिल जमाले ॥ 
'राज्जी हे हम्‌ उसी में जिस में तेरी रज़ा' है। ) > 
यहां AM वाह वाह है श्रोर व॑ भी चाह Tae | 
या दिल से भ्रव खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे !। 
या तेग" खच ज्ञात्िम'' ! टुकड़े उड़ा हमारे ॥ 
जीता र्खे तू हम को या तन से सिर उतारे | 
अब तो फकीर आशिक कहते है यू पुकारे-राज्ञी Bo २॥ 


Ret, यत्तो, २ एक मिया छा नाम ३ रक प्वारे का नाम है. ४ ज्ञालिम, 
दुदर फले घाला, ३ दृषिया रास्ता जो रात फो घाकाश में नज़र खाता है, 
शाकाय गंगा, ( milky path ) ६ wage, चाँद yea, ७ वदन, निश्चय: ८ 
Im, atten है! at १० तर्यार ११ जसम RÄ पत्ता Fret want बाजा, 


भक्ति ( इश्क़ ) २59 


छत्र द्वर! पे अपने हम को रहने दे या उठा दे | 
हम इस तरह भो खुश है, रख या हवा बना दे ॥ 
आशिक है पर कलन्दर चाहे जहाँ बिठा दे | 
या ग्रशं' पर चढादे या खाक में रुलादे-राज्ञी Bod ॥ 
[ ९९-] 
शग गोरा ताल दीपधंदी । 
(वेट) अरे लोगो ! तुम्हे पया हे? या वह जाने या में जान॑ । 
चह दिल मांगे तो हाजिर है, वह सिर मांगे तो वेसिर हू । 
जी मुख मोडूं तो काफूर हैं, या वह जाने या में जानू ॥१॥ 
बह मेरी वगल छुप रहता, में उस क नाज़' सभी सहता। 
वह दो वाते सुभे फहता, या वह जाने या में जानू ॥२॥ . 
चह 'मेरे खून का प्यासा, में उस के ददे का मारा । 
दोनो का पन्थ है नियारा, या वह जाने या मै जानू ॥ ३॥ 
gar आशिक द्वारे पर, अगर वाकिफ नहीं दिलवर | 
श्ररे मुन्ना सपारा पढ़, या चह जाने या में जानू ॥४॥ 
[षे] . 
रांग सिभोरा ताल दीपचंदी । 
रहा है होश कुच्छ वाकी उसे भी व निवेड़े जा । 
यही men ऐ मुतरव-पिसर' ! दुक श्रोर छेड़े जा ॥ १॥ 


sernam nt ere penn नमन जलन nana 


qam श्रथ 
९) र प्यारे | ( आत्मा) | अगर कुछ संसार की होश बाकी रही है 
तों उसे.भी श्रव दर करदे, रे रागी पुत्र | यही शुर तू देडे जा। 


१ दोर rata निकट wee, २ हूए फफ दे, परे छरदे, ३ झ्ञाफाश, 8 नएरे 
। पाणं, ६ राग था ACO गाने वाथ, के ga, 
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दमै है, पे sage ! अच्छा | 
मरे जखमे-जिगर के हर घडी टाके उधेड़े जा॥२॥ 
उखडना दम, कलेजा मुंह को आना, ज्ञार्वेतावी । « 
यही साहल' पै श्राना .है, लगे है पार वेड जा ॥३॥ 
है magt ने पाया, सुरागे-नाका'-ए-देली । 
मुवादा' Satan पहुँचे, हुदी' को ज़ोर छेड़े जा ॥ ४ ॥ 


(२) मुके इस दर्द में आनन्द है क्योंकि यह दर्द अपने स्वरूप को 
याद दिलाती है, इस लिये रे पागलपन के जोश ! मेरे जिगर? 
के टाँके ( मेरे भ्रन्तःकरण के संशये ) हर घड़ी उघेडे 
( तोड़े ) जा। 

(३) दम उखड़ता है तो उसड़ने दे, कलेजा मुंह को आता है तो 
आने दे, बेतावी होती है तो हो, क्योंकि हम ने इसी (ददं 

) किनारे पर आना है । 

(४) क्योंकि apg के ज्ञार ज़ार रोने ने हो लेलो के घर का पतां 
प्राया, इस लिये रे ऊट वाले ! उट को बढ़ाये जा जिए रे 
कहीं मञ्चन न पीछे से आजाये | क्योंकि जिस समय wwe 


(मन) ने लेली को मिल जाना है अर्थात्‌ आत्मानुभव कर 
लेना है | तो फिर। - 


१ नन्द, स्वाद, २ पागलपन का जोश. ३ दिल कै घो. ४ वेतादी का द्द, 
रोना, ४ किनारा, ६ रोने का शोर. 8 लैलो (भागूका ) के घर फा पत्ा.. ८ 


रेसा न हो, शायद. dag. १० ऊट को घक्षेलने की आवाज़ ate जेर को 
चलाये दल . 


भक्ति ( इशक ) २०४ 


कहां लञ्जञत, कहां का दर्द, तूफां कैसा, जखमी कौन !। 
हकीकृत पर पहुँचते ही मिटे घया खूब ae जा ॥५॥ 
श्ररे हट नाखुदा' ! पत्वार' ! मुड ले, टूट पर तृफां । 

अड़ा डा धम, wet डा धम, किरारो' को थपेड़े जा ॥ ६ ॥ 
हैं हम तुम दाखले-दफतर, खुमे-मय' में है दफतर गुम । 

न मुजरम सुई वाको, मिटे क्या खुश aes जा ॥७॥. 


[ ६९ ] 

राग गारा ताल शुमाली । 
किस किस श्रदा' से तूने जल्वा' दिखा के मारा । 
OMA हो चले थे, बन्दा वना के मारा ॥ १॥ 


वाणी RS RR A पा लल लल गिर जज टा लीला गरी 


(१) लज्जत कहां, दद कहां, Tar कश, ज़खमी कौन, वयोंकि 
ग्रसल तत्व पर पहुंचते हो ये oq सिट जाते St 

(६) गरे नाव के मज्ञार [ शरीर के श्रहंकार ] परे हट, पत्वार 

` मुइता है तो जुड़ने दे, gat टूट पड़ता है तो टूटने दे, और 

Tat के ज्ञोर से अगर किनारे टूट कर पानी में आड़ा ड़ा धग 
AST ड़ा धम कर के गिरते हैं तो गिरने दे । 

(०) क्योंकि wa हग तुम दाखिल दफ्तर हैं और निजानन्द के 

bad कोई a 

मटके ( अन्तःकरण ) में दफतर गुम है, ब न कोई (RATT) 
सुजरमं yee वाळी है । वाह! क्या उत्तम रीति से सच झगड़े 
निपटे हैं । 
१ णप ऋणगड़े, कंखिये, २ बेढ़ी का मएलाइ (मांझी), ३ भाष को सोइने- 

(gard ) दी weil ४, किनारे, y खादा द रुपी शराव फा गटफा, ६ सरा, 9 

दयन, ८ बड़ बोय, परिच्चिन्न, agar 


>. 
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खुद बोल Tel श्रनल्हक', खडु वन के शरह तूने । 

इक मेदे-हक' को नाहक! सूली चढ़ा के मारा ॥ २॥ 

कयो कौहकपन' पै तू ने यह संग-रेज़ियां' कीं । 

ली उस की जावे-शिरीं, तेशा उठा के मारा ॥ ` 

पहिले वना के पुतुल्ला, पुतले में जान डाली | 

{फिर उस को खुद कज्ञा' को सूरत में आ के मारा ॥ ४ ॥ 

गरदन में कुमरियो' की उलफत का तौक डाला । 
बुलबुल को प्यारे ! तूने गुल" बन के खुद ही मारा ॥ १ ॥ 

आँखो में तेरे ज्ञालिम | छुरियां छुपी हुई हैं 

देखा जिधर को तूने पलक उठा के मारा ॥ ६॥ 

गुञ्चे'' मे ग्रा के महका' , बुलबुल मे जा के चहका । 

इस को हँसा के मारा, उस को रुला के मारा ॥७॥ 


| ४८] 
रांग [तलंग ताल दादरा 1 


` इक ही दिल था सो भी दिलवर ले गया श्व क्या करूं । 
दूसरा पाता नहीं, किस को कहं AT वया करू ॥ १॥ 
ले चुका था जाने-जानां" जां को पहिले हाथ से | 
फिर भी हमले कर रहा, किस को कहूँ अब क्या करू ॥२॥ 


शिषो. % AS 
qR २ miene वा sema, ३ stay. 8 व्यय, विना 
पराध, | मिवा शोरो के प्यारे फरहाद का नाम है, ६ पत्यर ER, ७ Wy. द 


OAM, ९ पन्धन, संगल, १० पुष्प,-११ पुष्पकली १२ खिडा, १३ णान की जो 
जाच ( जान से gfe प्यारा ) 


r 


भक्ति ( इश्क ) २९१. 


हम तो दर' पर yeaa थे, तिशन-ए दीदार के । 

पहुँचते विलमिल' किया. किस को कहूँ श्रव क्या फल ॥ ३॥ 
याहूदाशत के लिये, रहता था फोटो' जिस्मो “जां । 

चह भी ज्ञाय कर दिया. किस को ae शय पथा वार ॥ ४ ॥ 
यार के मह पर भरोखे' से नज़र इकू जा पड़ी । 

देखते घायल हुआ, किल फो कह BT क्या करू ॥ ५॥ 

आप को भी कृतल कर, फिर आप ही इक रह गये । . 
ANG ARTEA श्राप की, किस को कहूँ अरव बया करू ॥९॥ 


[ ६ ] 
एग राम फलो । 


सहयो नी ! मे प्रीतम पिया को मनाऊंगी । 
इक पल भो उल्ले न रसाउंगी ॥ रेक 

नयन हृदय का करूंगी fagia । ` 

प्रेम की कलियां विद्वाऊगी ॥ सद्यो० ॥ १॥ 
दद मन धन की भेंट धरूनी । 

टोमे खूब मिटाऊगी । सबयो० ॥ २॥ 
बिन fear दुःख बहुत दोनत है। 

ag जूना" अरमाअंगी ॥ सहयो० ॥ ३। 

भेद खेद को दूर HS FT| 
श्रात्म-भाव. fasta" ॥ agate ॥ ४॥ 


« 
ms een ला 


+ 


qgan ३ दथन फे पियासे, ३ ( गिलत हो) मार दिया या पायल 


किया, ४ सूरत, तमषीर. y शरीर (देइ) सम प्राण, g ay. 9 agih, द जमरमे 
weit, ४ परिहिठतत सकार, १० घरत योनियो भें, १९ Gren का में प्रसन्न 
Fray यार IN TEAT, i 


रर राम वर्षा--द्वितीय भाग 


जे कहा,पीआ नहीं माने मेरा । 

मैं श्राप गले लग जाऊंगी ॥ सइयो० WY ॥ 
पिआ गले लागी, हुई बड़भागी । 

जन्म मरण छुट जाऊंगी ॥ सश्यो० ॥ ६॥ 

पिआ गल लागे, सव दुःख भारो । F 
में पिआ विच लय हा जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ७ ॥ 
राम fat मोरे पास वसत है । 

में आप feat हो जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ८॥ 


[ ७ ] 
राग परज ताल रुपक । 


जिस को शोहरत भी तरसती हो बह रस्वाई' है श्रौर । 
होश भी जिस पर फडक जाय दह सौदा और है ॥ १॥ 
चन के पर्वाना तेरा आया हुँ में ऐ gabe !। 
घात वह फिर छिड़ न जाये, यह THAT और है ॥ २॥ 
देखना | जोके-तकल्लम' | यहां कोई gar नहीं | 
जो मेरी आखो में फिरता है वह शीशा और है ॥ ३ ॥ 
यू तो ऐ सेयाद' ! आज्ञादी मै है लाखो मजे । 
दाम' के बीचे फड़कने का तमाशा और है ॥ ४ ॥ 
जान देता हूं तड़प कर कूचा-ए-उलफत' से में । 

- देख लो तुम भो कोई दम का तमाशा और है ॥ ९॥ 


ee क 
CATR, अएनान, ३ रे eget aft के oes (aren देव). Senet 


a वाणी श्रोत सई पद से अपने जो gare का शोऊ अपदा SAAT. y fart, 
६ जात, OEM की पसी चे G 


जलती 


भक्ति ( इश्क ) २६३, 


तेरे संजर ने जिगर टुकड़े किया, अच्छा विया । 

छनन मेरे पेहलू' मे लेकिन चिलवला' सा शरीर है ॥ ५ ॥ 
सेस पदले महफिले-रांगयार' से घडे हैं हम । 

बह समभले हैं यह कोई ओष सा गर है ॥3॥ 


हु [ ९२] 
स्गसैप्यी ताल दादरा । 


आशिक जहाँ मै दोलतो-इकवाल FAT करे । 
मुलवी-मकानों तेगो-तवर' ढाल क्या कर ॥ 
जिस का लगा हो दिल वह ज़रो-माल क्या फरे । 
दधाना MATIA श्रज्ञत्ञाल पया करे ॥ 

हाल हा रहा हो खो पह हाल क्या करे | 
TEN ही BH न लेवे तो Sua क्या करे ॥ १ ॥ टेक 
मरने का उर है उन को जो रखते है तन मे at ` 
शोर वह जो मर गये दो VE मोत फिर फहां ॥ 
मोहताज" पत्थरो' को तरसते हैं हर ज़मां । 
शर जिन के हाथ काने"-जवाहर लगे मियां ॥ 
ag फिर इधर उधर के दुरा"-लाल पया करे । 
गाहक ही कुछ ब लेषे तो SAA पथा कर ॥२॥ 


ere een ००-०८. 


“५८५५५८०५८५ seems eee: 


qara में, ३ फाटा yn. ३ पेप पदले 8८, अन्य रुपा की सभाज, 

oy ण्य, शररिदित, ६ gea ike मफान, 9 तर्यार शरीर ढाल, द धन दौलत, 

९ शबर का पागल ( पद गस्त ). १० पद वैभव छोए भाग, भएमा, इछत; 

wie ११ एतम, दरिद्री. १२ जवाइरात,' भोती, १३ हुए ससय, ug 
errua दी खान, १५ पती ate लाल 


पालः हे दिर सवारों ने यां खर' को ग्राशकार' । 

री पीउ पर नहीं ae सकते जिनहार ॥ 

शोर जो GEM मार के हो चख ' पर सवार | 
रीलो-अखपे-जदा-सीयाह-लाल' बया कर ॥ 

दीवाना दाहो हशमतो HAA चया करे । 

, याह ही न He लेवे तो दहाल कया करें | 


TT 
ऽष 


राग देश ताल दीय! 


रप हुआ जो इश्क में, फिर उस को बंगोनलाम कया । 
देर, दावा से ग्ज द्या, SHC कया, इस्लाम क्या ॥ E ॥ 
ख जी जात है मे-खात्रा से मुंह को फेर फेर । 
देखिये मसजिद में जाकर पायेगा इनाम दया ॥२॥ 
मौलवी साहिद से पूछे तो कोई है जिस्म क्या ! | 
जह क्या हैं. दम है च्या, आगाज दया, अजाम' दया ॥ ३॥ 
दस को लय कर, झुस्मो-टदय", देखवर सा वेड रहे । 
छचावे-दिलदार'* F वारज्ञ' से तुम को काम क्या ॥ 2 ॥ 


~ 


यार सर मुझ स हे, मै वार में E ARETE | 
स्म t 3 mat 


दो यहां दखल क्या ओर eae" नाफर्जाय बया ।५॥ 


r r 
१ गवा, BER, २ BET, स्पट ३ कदापि. ह छाळाच भ दायी इदं तः 


lod ~ kJ r s b 
शोर पिवार घोडा, ६ शर्म, रज्या, 9 चन्द्र, ८ उराव खाना, Ege, afk, - 


६४ अन्त, ९९ चुप चाप, गूंगा, ९३ दार दी गदी अर्यात्‌ राहात्कार के गामे हें, 


१३ उपदेश १४ सिकाए Barat, दर्शन, १४ Tacs, वियोग, १६ दद उपल, 


भक्ति ( zum ) wy 


ठक में मर इक में तं. श्राख मिलाकर देख ले। 
थार गर देस वत ती मुझ पे हैं इएज्ञाम षया ॥६॥ 
पुप्नताभगज़ों के लिये हे रहनुमा मेरा aga’ । 
हाफज्ञा' ! हासिल करगे इस से मद-खाम' मथा ॥ 


[ ७० ] 
राग मैण्यी दा रुपक! 

जी मरत दे gaa के उन को शराव पया है | 
मकवृल-खातरो' को दृये-कवार्व चा है ॥ १ ॥ 
पपा मुह छुपाथो इम से, SHA’ TAT हमारी । 

र दम की हमनिशीनी'”, फिर यह हजाव दया है ॥ A 

1 पास तम हमारे, हम ढढते ह किस की । 
मंह से उठा दिखाना, grapa" दया है॥ १॥ 


TE i 


NXU । 


जिन प्रम रस चाख्या नहीं, अमृत पीया तो ववी हुआ | 
जिय इश्क में सिर ना दिया, युग युग जीया तो षया हुआ ॥ देके 
amet हुआ पंथ मं साबित नं किया आप को | 

'्रालिम are फाञ्जिल होय के, दाना हुआ तो क्या हुआ ॥१॥ जिन० 


१ तीग्र युठि पाणे ( aga समभ TH, ) २ नेता, लीडर, नायक, ३ उपदेश, 
४ फणि फा नाभ. ५ फशी रफ Te, कग शकल कमजोर दिल. ६ नादि 
weg में जी भस्त दै ( झपगे स्वरुषकर के घो मस्त हैं ) ७ दिल age (ge) 
meh थाला फो, दिए देने पालों फो, ८ एयाय ( विषयानन्द) छी गन्ध, ९ 
पराभ, HPF, १० याथ रइगा, ११ परदा, १२ परमे छे AR, 


— 
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भरो नसौहत है करे, और खुंद श्रमल करता नहीं । 

दिल का कुफर टूटा नहीं, दाजी हुआ तो क्या हुआ ॥ fats 
देखी गुलिस्तां बोस्तां, मतलव न पाया शख का! 

सारी किताचां याद कर, हाफिज्ञ हुआ तो बयो हुआ ॥ दे ॥ aaa 
जब तक प्याला प्रेम का पी कर मग्न होता नहीं । 

तार मंडल वाजते ज्ञाहर खुना तो कया हुआ ॥ ४ ॥ जिन? _ 

जब प्रेम के दरियो में गरकाब यह होता नहीं | 

गंगा aga गोदावरी नहाता फिरा, तो कया हुआ ॥ ५॥ जिन० 
प्रीतम से किचित्‌ प्रेम नहीं, प्रीतम पुकारत दिन गया | 

मतलब हासिल न हुआ, रो रो मुन्ना तो बया हुआ ॥ ६॥ जि० 


[७१] 


८ राग बरवा । 


छव में अपने राम को arg, पेह' भजन गुण गाऊं ॥ टेक 

डाली SS न पत्ता SS. न कोई जीव Gata | 

पात पात मे प्रभु वसत ह, वाहि को रीस नचाऊ ॥ १ ॥ अव० ` 
गंगा जाऊ न यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ TETA | 

अउसठ तीरथ घट के भीतर, तिनहिं में मल मल नहाऊ ॥२॥ '्रव० 
औषध खाऊं न वूटी लाउ, ना कोई AA बुलाऊं | 

पूण चेय मिले अविनाशो, वाहि को नवज़ दिखाऊ ॥ २॥ अवर 
ज्ञात GI कस कर वांच, GOT कमान चढाऊं | 

पाँचो चोर वसँ घेट diat, तिन को मार गिराऊं ॥ ४॥ श्रव० 


Ao aae eoe 


१ इथ ( तीर्थयात्रा ) आने बाला. २ लीन ३ इच्छित वस्तु, 8 बे, १ 
सिर, WERT, 


भक्ति (ERR) २३ 


योगी होऊ न जटा वडाऊ, न ग्रंग भभूंति रमाऔँ | 

ज्ञा रंग रंगे आप विधाता, और घया रंग चढाउ ॥ ५ ॥ sTo 
चंद ATH दोऊ सम कर राखो, निज मन सेज Pers | 

कहत TAR सुनो भार AT, MAMAR? मिराऊं ॥ ६॥ aT. 


[ ७३ J 


राग Bory: हाई घाल! 


इश्क हाथ तो हफोकी इशक होना चाहिये । 
स सिवा जितने हैं आशिक उन पे रोना चाहिये ॥ १॥ 
एशो-इशरत में THT, रोज़ सारा गरचि तम। 
गत की प्रभु याद करके तब तो सोना चाहिये ॥ २॥ 
बीज बो कर फल्न उठाया खूब तुमने है यहां । 
श्राकमत' छे चासो भो छुछ तो वोता चाहिये ॥ ३॥ 
यहां तो सोचे शोक से तुम विस्तरे-कमख्वाव पर। 
सफर भारी सिर पै है, बाँ यी विष्ठोना चाहिये | 8॥ ° 
` हूँ गवीमत' उमर यारो! डान फो जानो श्रज़ीज़ । 
` रागगां' शोर gga म इस को न खोना चाहिये ॥ ५॥ 
शरचि Ra साथ हे, विन ga मिलता नहीं । 
दृध से माझ्न जो चाहो, तो विलोना चाहिये॥ ६॥ ; 
en दिन रात रख, जंजाल दुनिया छोड़ दे। | 
कुछ भ कुछ तो लुतफे-खालिख' तुक मे होना चाहिये ॥ ७॥ 


विल भि म SR a a aean TS er os भि tren cane ns 


वावा जावा, भएगा,घीना, २ प्रेस, भक्ति. ३ विपयभोग विषयानन्द, g 
करणो yua, धचन, ६ व्यय, ये फायदा, 9 Prats, बहना, ॥ Gere 
दरण, £ gg छानश्द) mianra, 


we 


« 


१ भिडि 


ate राम-वर्षा--द्विदीय भाग 
[ se] 


HM! 
प्रीत न की स्वदय से ठो क्या किया. कुच्छ भी नहीं । (रेक) 
ज्ञान दिलवर को नदी, फिर दया दिया, कुच्छ सो नहो ॥ १ ॥ प्री० ' 
मुल्क-गीरी' में सिकन्दर से हजारों मर | 
अयने पर कृवज़ा न किया, कया लिया कुच्ड भी नहीं ॥२॥ Ro 
देवता ने सोम रस पीया तो फिर भी क्या gaT | 
अमरस गर न पीया तो क्या पया, geg भी नहीं ॥ ३॥ प्री० 
Ra भें दिलवर के हम जो उमर पाई खिज़र की। 
aR अपना न मिला, तो क्या जीया, gog भो नहीं ॥ ४ isis 


[४] 
Wa ताज चंचल 1 
आएमा न जाऊ या ASAT न जीवंगा | 1$ 
हरि के भजन प्याला प्रेम-रस पी्यगा ॥ |" ॥ 
कोई जावे मक्के, कोई जावे काशी, देखो रे लोगो दोहा गल- 


ee फांसी ॥ १ | आऊ गा० 
भई फरे माला, कोई फेरे तसवीह? | देखो रे साधो ! यह दोनो 


| हैं कसबी ॥ २॥ आउ गा० 
कोई पूजे मद्ियां, कोई पूज गोरा | देखो रे सन्तो ! में लुट ययी 
जे चोरां ॥ ३ ॥ आऊ गा० 


of 


१देश देशान्तरों का विदय sor २ विरू, Fars. shear एक 
उतलमानों फे इशरत का चाग-है जिस को Wy wae कही जाती है. हे जपदी, . 
Wai (जा युयनमःन भजन में बतते RY सप्र, 


भक्ति (इश्क)... Re 


- झएत WAT जुनो मेरी लोई' । हम नहीं मरमा, रोने न 
. . कोई॥ ४॥ आउ गाई 
, ७ .] ` l 
राग .धांता $ 
wea दे दिन चार नी; वतन तुसाई मुड नहीं ओ शाना । शेक 
चोला चुनडी सान मापियाँ Ragi , 5 oi 
रुप दित्ता करतार नी | वतन gargo ॥ १ 
OME भोली कत्तया लोड़े। 
भइ Tat पू्ीयां, भठ पये गोढ़े । 
qua दे वल्ल चार नी ! घतन garg ॥ २ 
पंक्रिवार श्रथ । 
टेकः-मेरे इ बार में खेलने के शव दो चार दिन हैं (क्योंकि युके ईश्वर का 
ern (प्रम) शग गया है । इस वास्ते रे शारीरिक माता पिता! 
gee सांारिक घर में भेरा अब त्याना वापिस नहीं होगा। 
(९) शारीरिक चोला ( शरीर इत्यादि ) तो माता पिता ने दिया, 
मगर आली रुप करतार ने दिया है (इस वास्ते में ईश्वर की 
हम्हारी नहीं ) इसलिये टेक० 1 l 
(२) गारोरिक माता यह चाहती हे कि दुनिया कपी व्यघहार में 
, शग, मगर मेरे दिल रूपी तकले (कक्षा) के चार बल पड़ गये हैं 
( क्योंकि ईखर के प्रेम में चित्त सग गया ) इस वास्ते में कह 
रही हूँ कि सई का कातना, व रूई की एनीयां ग्रर्थात्‌ ( सांमा- 
Fog व्यवदार ) तमाम भाड़ में Bate में तुम्हारे घर में ही 
. नहीं आनि लगी.1 . n à ति 


९०१ २९ नव 


a eta का काग है. o ate at खो कांनाम है 


“५ 
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` sige मारे, बावल मिड़के | 
मर गया AAT, TE गयी अम्बड़ | हु 
रल गया सिर तीं भार नी ! वतन gers ॥ ३॥ 
रत मिल सेय्यां खेडन seta । 
` खेड खिडन्द्री नूं कड़ा पुर्या । 
बिसर गया घर वार नी! वतन तुसाड़े० ॥ 9॥ 


[ ७9 ] 


राग चासा । 


करसां में सोई शगार नी, जिस बिच पिया मेरे वश आये । रेक 


(३) माता भारती है भोर पिता किडकता है (कि कुछ सांतारिक 
काम करू, सगर मेरे वास्ते इस प्रेम के कारण तो ) सांसारिक 
माता By गयी और बाप मर गया है और उन का दूर होना 
में सिर बे भार टला संगझती हूं इस वास्ते । टेक 


(३) जब संसार के घर से बाहर निकल कर हम इव रहेलियां 
( seat) खेलने को जाने ती तो रास्ते में (प्रेस का ) 
कांटा युके खेलते २ Ser चुभा कि घर बार दुनिया का तारा 
काम कोश मुझे विर ( RE ) गया । इश घासो । टेक 


पंक्रियार अर्थ | 


देकः में रेसा शगार (अपने अन्दर को साफ ) करूंगी कि 
जिसे मेरा पति (deux) मेरे वश मे -्राजादे | 
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जिस भूषण बिच होवे न टूखन, सोई मेरे दरकार नी ॥ जि०॥ १ 
qaca deat तो एन संग्गां, war फच उतार नी जि०॥ २ 
ताम दा नामां, प्रेम दा धागा, पावां गश विच द्वार नी॥ जि०॥ ३ 
पावांगी ass, म॑ निर्शम्जे, भांजर पियादा प्यार नी ॥ सि०॥ ४ 
सेह न सकद्री में सोकन बेरण, झाँजर दा चिकार नी ॥ जि०॥ ५ 


er > “mome amaa Ss oe ome, 


Tt 


ms नना 


(१) जिव yea (regat सजावट ) से कोई दःण न उत्पन्न हो, 
wet शगार (Bae) में चाहती हूं और यहीं पेहनंगी ताकि 

ईश्वर ( पति ) मेरे यश में ग्रावे । 

(३) दुन्याबी FF (brackets ) कांप को जो खी लोग पहनती हैं 
उन फो पहनते में सुके राज्या ध्याती है । द्रसरिये में इस क 
कांच को उतार कर (रेणा कोई असली wit gee भूपण 
पेहनती हूँ ) जि से मेरा पति ( ईश्वर ) मेरे दश होजावे। 

(३) bacan फा तो नामरूप ज़ेयर में पैहनंगी cite उस भूपण 
में प्रेम फरो धागा डालंगी । ऐशा सुंदर हार मना कर में प्रपने 

, गले में झालुंगी ताकि मेरा प्यारा (इश्वर) मेरे वश में. 
ग्रा जाये । 

(४) wit में ऐसा neden ज़ेयर ओ मेरी शम उतार दे में पेह- 
नंगी कि जि में पिया (प्यारे) के प्यार रूपी भांजरे हों 
ताफि मेरा पति ( ईश्वर ) मेरे वश भें हो जावे । 

(४) में ही एक घकेली उउ की प्यारी होना घाहतो हूँ, ग्रौर उएकी 

` हुउ्से खी ( शौषान ) देखना में स्वीकार नहीं दर सकती wie 
न किडी दूसरी छो (ater) फे जवर इत्यादि भांउरों' की 
विकार सुनना उइन कर 'संकती हूँ । तांकि पिया की मेरे पर 
ही प्यार हो शरीर मेरे वश में दी आया हुआ ही। ' 


' ३८२ राम-वर्पा--द्वितीय भाग 
fo). 


सय पीणू वाल दीपचंदी । 


गलत हैं कि दीदार! की आज है । 

गलत है कि मुक की तेरी जुस्तजू है ॥ 

हिरा जलवा! ऐे अह्वागर' | कु aR है ॥ 

eget है हर का तू स्वर है) , 
जिधर देखता हूं, उधर तू ही तू है॥ १॥ टेक 

हर इक गुल स बू हो के तू ही वसा है। 

लदाहाये' gage मै तेरी नवा है॥ 

चम फैजे-कुद्रत' से तेरे हरा ह। ' 
बहारे-गुलिस्तां" में जह्वा तेरा है ॥ २॥ जि” 
anaa में तू नम्‌" है शजर की । 

जमादात'* मै ग्रावरू' वैहरो-वर'' की ॥ 

तू दैवा” में ताकृत है सैरो-सफर की | 

तू इन्सां में goaa हैं जुतको-नज़र' की । ३॥ शिर 
घटा तू ही उठता है TAT हो कर । 

छुपा तू ही है बैहर में शोर हो कर ॥ 

aa तू हि ant में है ज्ञोर हो करं। 

र्या" तू हि मौजौ मै भकभोर हो कर ॥ ४॥ जि०, 

१ दर्शन २ इच्छा ३ fagran, सो. 8 Lady ३ wear ३ faner, सीज 8 अकाय fay म्रफाशमान ६ सई 
दिशा में, इर-गती में. omma ८ गीत, सुर, € प्रकृति पा mar झो gar से. 
46 बाश की बहार सैं, ११ वनस्पति, 9२ दृश्य dedat. १३ बघ, WS. १३ Oe 
पर्पर, धातू. १४ VAT दसक्ष, १६ Tiedt शौर सहुद्र १७ adi 0 i 
Fad, परं बुडि यौ: च न बहू. ३९ छुपा दुजा, २१ दिए, व्यक्त, २६ ee 


मक्ति ( इश्क़ ) ' २४३ 


te 


तरी है सदा' राद में गर कडक है। 

तेरी है जिया ga! में गर चमक है ॥ 
SAT ही में वरी झलक हैं । 

जवाहर के रंगा में तेरी उलक' हैं ॥ । ॥ fixe 


जिमी आस्मां तुभ से मामूर' है सब | 
ज्ञमांनो-मकां तुझ से भरपूर है सब ॥ 

नजज्ञी' से कूनोनमफां नूर है सब | 

निगाह में मेरी जश्षान तूर" हं सव ॥ ६॥ Re 
एसीनो'' में yeaa aaa है। 

च्‌ उश्शाक'' में इश्की-सदका-सफा'' है ॥ 
faas "हकीकत में seat तेरा है ॥ 

जहां AeA एक तू aga? है ) ७॥ जि» 
मको तेरा हर एक णे ama ! है। 

निशां हर जगह तेरा ऐ मे निशां ! है ॥ 

त खाली frat है न खाली wat’ है। 

कहीं वू fret है कही तू श्यां" है ॥ = ॥ जि० 
तेण ला मकान नाम जैवा नहीं है । 

मका कौन सा है त जिस जा" नहीं है ॥ 


amag. २ यिशपी दी गण, ३ Gort, ४ पिछली, yere ६ 
Ay, अगफ 8 Wipe, ८ देश, पाश, € प्रफाश मेज, १० एय स्थान, ११ ग्न फे 
` चर्त छै अभिप्राय है. १३ घुष्दर gee, १३ digat घोर सरा, हाय भाय, 
१४ भक्त ल १४ भक्ति य ada भ्दौद्धावए रोना, १६ शोफिफ चौर पारमार्थिक 
पर, , १9 शामते हातिए, १८ देश रदिश, ९६ काश, २० छिपा gan, २१ मट, 
दक, २२ युक्त, उषित २३ जगह) ET, 
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कहीं मास्वा' में ने देखा वहीं दै | 

मुझे गेर' का बैह्ल होता नहीं है ॥ & ॥ जि० 

ज़मीन-ओ gat नूर से हैं gae ) 

TRAM ज्ञात के तेरे मज़हर' ॥ 

जहाँ में दिले-रास्तां' है तिरा घर! 

इधर और उधर से में इस घर में आकर ॥ १० Il जि० 


aaa 
[ ५8 | 


पर्त ताशी चलन्तं 


दरिया से gaa’ को है यह सदा' 1) a 
त आर गवी शभर til 
सुभे को न समक श्रपने से जुदा | 
तुम और नहीं हम और नही । 
जवं gat चमन' में सुवह'' को खिला । 
झट कान में गुल के कहते लगा ॥ 
हाँ आज यह उकदा'' है इम पै खुला | 
तुम श्रोर नहीं हम और नहीं ॥ 
आईना मुकावले-र्ख'' जो रक्खा। 
we बोल उट्टा य wea" उस का ॥ 
१ देरे सियाव gaa. २ शन्व, ३ NAIA, 8 GH हारिर रजे र ay 
wa gual का दिल ६ gagar. 9 सावा". ८ सुष्प कशो ९ याग १० mat 
` ४५ We था ger रद्स्व, १२ शोशा, TTT १३ घुस के सामने, १४ भतियियळ 
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कृया देख के दरान्‌ यार हुआ | 
तुम और नहीं इम और नहीं ॥ 
दाने ने भला खिरमन' से कहा | 
खुपत्रह इस जा' नहीं चूनो-चरा' ॥ 
aera की भलफ फसरत' में दिखा । 
तुम site नहीं इम ओर नहीं ॥ 
- नासत में श्रा फे यही देखा | र 
है मेरी ही ज्ञात* से नश्यो-लुमा ॥ 
जैसे पम्बा से तार फा हो रिश्ता! 
तुम और नहीं हम और नहीं ॥ 
तू क्यो समका मुझे गर" बंता । 
अपना रुखे-ज़ेया'' न हम से छिपा ॥ 
चिक पर्दा उठा, टुक सामने आ । 
तुम घोर नहीं दम और नहीं ॥ 


[४० ] 


भैरपी ताल हीन । 


है देरो-हरम में बह aen” कुना । 
पर अपना तो रखता वह घर ही नहीं ॥ 


ee ee ee ee oe eee = i nf oes es ss eS 


१ दामों GT देर, ३ जगह, स्थान. ३ पेयं, घोर फय, 8 एकस्व. ६ नानत्य, दै 
जाग्रत जयल्या, 9 स्यरुप, fiten, ८ पाशना पोहा था फलना फूलना, CAE 


का TGR. १0 रूभ्यम्प, ९१ धन्य, १३ TER Bie ९६ मन्दिर घोर संसल्रिद, 
१8 प्रस्थान, योभःयनान,' 
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में देख हुं सव के है सिर | 
पर अ्रपता तो रखता ag सिर ही नहीं ॥ 
यह सितम' है कि उसके है चश्म' कहाँ? ! - 
` , प्र ऐसी किसी की नज़र ही नहीं ॥ 
है नूर' का उसके ज़हर' खिला | 
एर हे.वह कहाँ यह खबर ही नहीं ॥ 
कोई लाख तरह से भी मारे मुझे । 
पर.मेरा तो कटता यह सिर ही नहीं ॥ 
चह मकाँ' है मेरा ae में यां । 
`. शुम्सो-कुमर का गुजर ही नहीं ॥ 
न तो आवो-हवा' न है mR” यहाँ । 
- _ कोई भेरे.सिंवा तो दशर" ही नहीं ॥ 
at दिल'' को हिला, कर दर्शन त्रा । 
कहीं करना तो पड़ता सफर ही नहीं ॥ 
जिस के कब्ज़े में है गस्ष-बहदत का । 
कोई उस से तो दोलतवर'* ही नहीं ॥ 


[a] 
TNT रग 1ला उंधोड़ा । 


अगर है शौक मिलने का अपस'' की रमज़ पाता ST | 
जला कर खुद-सुमाई" को भसम तन पै लगाता ज्ञा | रेक 
ee rs 


डळ 


>>> 


९ इुत्म, wie, caw, sax ३ EE 8 तेन, मकाश, ४ प्रक्ताशनान, 
तमान, € स्थान, जगह. 9 रफाम्त, CEE we ९ घल sts my, १9 
SH. १९ घोष, १२ दृदव वा दिल के द्वार. ९३ एकता का भण्डार 


SIT, BIT १६ 
SW अपने जाप कै, १९ भेद, इडो १9 BERIT, ' 
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पकड कर इश्क FARE सफा कर दिल के हुजड़े' को । 
ge फी धूल को ले फे सुसहे' पर उड़ाता जा ॥ १॥ 
HAA फाइ, तसवीह' तोड, किता्या डाल पानी में । 
पकड कर दस्त मस्ता का निज्ञानन्द फो तू पाता जा ॥ २ we 
नत्ामसबिद, न फर सिजदा' न रस रोज़ा म मर भूखा । 
बुज का फोड़ दे कजा, शराबे-शोर्का पीता जा ॥ ३ se 

AM खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो इक दम । 
छापस तू खुद खुदा होफे, खुदा खुप हो के रहता HT ॥४॥ Ao 
ज हो मुला, भ दो काजी, न खिलका* पैहन शेख का । 
नशे में सैर फर अपनी, aA को व्‌ जलाटा जा ॥ ५ ॥ झ० 
कहे मनसर सुन Frat, निवाला" एफर का मत पी । 
AUTH कदो सबूती' से तू यही कलमा पकाता जा ॥६।'अ० 

[ =] 
गाय मोहे फिर फिर श्राबत हाँली ॥ टेक 

सुग स्वरूप दोष, सुख को देढे, जल में मौन" प्यासी ॥१॥ sto 
सभीतो हँ ग्रातम चेतन, aa" अखंड" अविनाशी' ॥२॥ ato 
करस नहीं निश्चय स्वरूप का, भाजत मधुरा काशी ॥१॥ अ0 
uqiya देख जगत फी. फिर भी धारत उदासी ॥४॥ ste 
निरभय राम, राम झपा से, कारी लख चौरासी ॥9॥ wo 


minam 0 am पि sam es 


१ ated, ३ घेत, ३ Rip wet निमित्त जो कपड़ा धागे fanat ताता 
है, 8 भाका जाप फरने फो, ॥ पथ, ६ दन्दगी, gat, ७ gat दा विभाग फे 
उपय भइ धोगे का RaT, ८ एरयर fanar की भद (wae), € चोगा, कन्या 
फोट Idim. १० Vz, ग्रास, ११ में शुदा हुँ, inasin, १३ पछ दिश दे 
१३ पएली १४ ore रहित, १४ east cies. १६ नाण रदित, १७ घण में नाश 
होने पाखी परतु, प८ भय रहित, फपि का भी गाग है. ” 


al 


२८८ राम-वर्पा-~द्वितीय भाग 
[a] 


सय घगाररी ताल दादरा । 


ae 


जिस को, है कहते खुदा हम हो ती । 
मालके अज्ञ-श्रो-समा' हम ही तो है ॥ १॥ 
ताल्वाने-हक जिसे हेढढते। 

अर्श पर वह Rasa’ हम ही तो है ॥ २॥ 
तूर' को सुरमा किया इक आन में । 

मूर' मूसा को दिया हम ही तो हैं ॥३॥ 
तिशना-ए- दीदारे-लव के वास्ते । 
चशमा-ए-आवे-वकाः हम ही तो हैं ॥४॥ 
बार में, माह में. छाकव'' से सदा । 
feet” में अल्वाजुमा दम ही तो हैं ॥ ५॥ 
ata ae से दैहरे-खलील 

नार को गुलशन" किया हम ही तो हैं ॥६॥ 
नृह का कशता को दफा से वचा 

पार AST कर दिया हम ही तो हँ ॥ ७॥ 


२ trad दोर area छे स्वाभी. २ उचाई के Rag (चाहने वाले), 
३ आकाश, ४ YS, प्यारा. ४ पहाड़ का नाम है. ६ घड़ी, 9 प्रकाश (अर्थात्‌ 
शिन ने wee इना को पहाड़ तर पर दर्शन दिये बह इन ही हैं). ८ दर्शन 
फे प्यारो की प्यास बुफाने फे वाचते. € अरव को धारा, १० ain. ११ चांद 
९२ छिठारे, १३ शय. १४ प्रवाद, भासगान १५ गदाशरुदझय के as ९६ 


बु यास्ते, १७ ain श्रोत ( जित प्य.रे ने शाग छो दाग सें बदल 
दिया यह इप ही तो हैं) ९८ an छा चान, 


प्वात्म-ज्ञान २८९ 


मदो-अन', पौरो-जवां', वैहशो-त्यूर' | 

sia A श्रेविया इम ही तो हैं ॥ ८॥ 
खोको-वादो-आवो-आतिश AT बला. । 
जुमला मा दर' जुमला मा, हम ही तो है ॥&॥ 
उकद-ए-वहदत-पसन्दो के लिय । 
नाखने-मुश्किल-कुशा' हम ही तो हैँ ॥ १० ॥ 
कौन किस को सिर भुकाता अपने आप । 

जो भुका, जिसको झुका, हम ही तो ह ॥१९॥ 


[=] 


e ~ 
रागपतत ले GAT । 


खुदाई करता है जिस को आलम" | 
सो यह भी है इक ख्याल मेरा ॥ १॥ 
aza सूरत हर एक ढरव से | 
हर एक दम में है हाल मेश ॥ २॥ 
कहीं हूं ज़ाहिर, कहीं हुँ मझहर'* । 
कहीं हु दीद, और कहीं हूँ हैरत ॥ ३॥ 
` चज्ञर है येरी, नसीव सुर को । 
हुआ है मिलता मुहाल" मेरा ॥ ४॥ 


प खी, पुरुप, WAT FM. ३ पशु भौर पी. ४ अवतार, भ नवी. ६ 
विवी, ay, जल, wR सोए mars, 9 यव ge में (इन सँ), ८ छोर एव 
इम, ९ द्वैत फे मसलों ( विचार ) फो were झरने याशीं के लिये. १० मुश्किल 
एस फरने वाले साधन, ११ जहान, सघाए १४ तरीका, १४ दृश्य को कोन, fara, 
पृ दृष्टि १७ खाइ, १३ कठिन 


५ 
१०० राम-वर्षा--द्वित्तीय भाग 
तिहिस्में-इसरारेनांजेमखफों 1 
कहूँ न सीने को अपने ETT 1१ 
हुआ हाले-हर दो आलम । 
हुआ जो ज्ञाहिर कमाल मेरा ॥ ९॥ 
अरस्तू कालू चला की रमज़ | 
न पंछ घु से बदन तू हरगिज्ञ ॥ ७॥ 


हूं श्राप मशगूल, आप शागिल 
जवाब सुद है, सवाल मेरा ॥ = ॥ 


[२५] 
राग भॅंकोटी ताल दादरा । 


में व वन्दा, न खदा था, मुझे मालम न था । 
दोनो इन्नव से जुदा था, BA मालम था ॥ १ 


f पंक्रिवार अर्थ । 


(१) यह झुमे माङूम नहीं था कि में न जीव हूँ न इश्वर हूं, और 
न मुझे यह भादूम था कि में इन दोनों उपाधियों हे परे हूं । , 


QE. २ GT भगडार छे भेदों फा जादू. ४ दिल. ३ जाहिर सुला. ९ 
दोनों लोको का हाल, हं सुकतात ( 8010105 ) चपला हन के नाथ g युद्ध ददेश, 
amt, cafe की उपाधि. ९ ग्रवत, १० मेप्क वा काम में लगने याला, १९ 
कारणा ( wat पक्त उपाध्थिं से यामिप्रावहे ), ” 


आत्य-ज्ञाव - ३०९ 


Meets हदै, धायिना-प-दिल' से पदा | 
भानोये-शाते-सफा' था, सुभे मालम न था ॥ २ 
देखता था में जिसे हो के नदीदा' हर ते । 

मेरी श्रांखों में छुपा था मुझे AYA न था ॥ ३॥ 
श्राप ही श्राप हूँ यहां तालियो-मतलव' है फोन, । 

में जो आशिक है कहा था, सुभे मालम न था ॥ ४ ॥ 
वजह मालम EL तभ से न मिलने की सनम 

में ही खद पर्दा बना था, मुके AAA नथा ॥५॥ 


कवि een क छक वन e remem es 
= 


+ 
(२) दिल में (Amed masw में ) ग्राएवर्यजनक फरत 
प्रकट हुई! मगर यर सुके मालूम न था कि इन स्पष्ट get या 
सपो का WAT MW या बम्ब में ही हूं 


(३) जिउ फो मे ग्रव्यक्त वा ग्रप्रगट देखता णा यह मेरी ग्रांयो में 
दिपा एश है यह मुझे माझम न था। 

(४) उय छळ में शाप ही श्राप हूं, Reng आर इश्द्धित पदार्थ 
मेरे बिना कोई महीं, मैंने जो कहा था फि में आशिक watag 
EM पर WIS हूँ, यह मुझे मालूम न घा। 

(५) रे प्यारे | तुक रे न मिलने का कारण मालूम हुआ तो पता 
सगा कि में हौ स्वयं ( इसमें ) पर्दा घना हुआ था, पर यह 
मुके मालूम न था। 


S 


१ दिल फे शोणे, २ ys युणों फा यास्तय स्वरूप war प्रतियिस्ध फा 
mady विभ्य, 8 शम्रकट, छिपा एखा, ४ विश्वायु झर एच्छित पदाय, y शासक्त, 
प्यारा, ई रे प्यारे! 


३०२ राम-वर्षा--हिदीय भाग 


वाद aga जो हुआ TA, खुला राजे-वतन | 
वासते हक में सदा था, मुझे TAT था ॥ ६ ॥ 
[ ८६ ] 

राग काफी वाल गजल । 
भुक को देखो ! में क्या है, तन तन्हा आग्रा हुँ । 
मतला-ए-नूर-खुदा' हूं, तन तन्हा आया हूं ॥ १ ॥ 
गुभ को आशिक कही, MAR कहो, इश्क कहो । 
जा-बज्ञा TANGA हुँ तन तन्हा आया हूं ॥२॥ 
में ही मसजूदा मलायक हूँ ayaa” आम । , . 
मज़हरे-खास"' खुदा हूं, तन तन्हा आया हूं ॥ ३ ॥ 
amai अपना मका है, सौ तमाशा के लिये । 
में तो पर्द मै छुपा हूँ, तन तन्हा आया हुँ ॥ ४ ॥ 
है भी, हाँ भो अनलहृक़'', है वह भी nga अपनी । 
meatal! की ज्रिया' हूं, तन तन्हा आया हैं ॥ १ ॥ 


(६) चिरकाल परचाद जध दर्शन हुए अर्थात्‌ साक्षात्कार हुआ 
अपने घर का भेद सुल गया ( बह थह ) 'कि उत्य स्वरूप की 
ग्रे 
म सदेव प्राप्त हुए २ या पर युके घातन न था । 


eaten ee aanere 


न es eee 

९ काल, > भेल; gee, ३ भेद, GA. ४ सत्‌ वा पाने वाहा वा सत्‌ को 
पाये हुये, Qader ६ ईश्वर के mars के मट होने का स्थान (कज) ७ 
रिया, ८ Set, प्रगट. ९ मैं aani का gaita है, शपात्‌ Zaart aa र 
उपाणना फरत हैं, १० ger के दाप भें, १९ eat ईश्वर के प्रगट AR क्षा स्थान, 
९? देश ररित, १३ mee maT, १ धे इश्वर (चद्य ) ३७, १९ चरन रुपी 
FA का प्रकाश, १५ प्रकाश, 


MENT ३०३ 


क्रिस को ढूंढें. किसे Wa में- बताश्रो साहिय | 
आप ही श्राप में छुपा हु तनतम्हा आया हैं ॥ ९ ॥ 


[ zs ] 
क 
na faria Bea ताल | 


में हैं बह ज्ञात नापैदा', किनारो-मुत्लको-बेहद | 

किजिस के समभने में अक्ले कुल' भी तिफले-नादां है ॥१॥ 

कोई मुझ को गुदा माने, कोई भगवान माने है । 

मैरी हर सिफृत बनती है, मेरा हर नाम शायाँ है ॥ २॥ 
ss ae ३ AS ५ द 

कोई बुत खाना: में पूजे. हरम” में, कोई गिर्जा में । 

aà बुतसाना-ओरो-मसञ्चिद stat तीनों थबसां है ॥ ३ ॥ 

कोई सूरत मुझे माने, कोई मुतलक पहचाने है ।' 

कोई aan पुकारे है. कोई कहता यह इन्सां है ॥ ४॥ 

मेरी हस्ती भे यक्रताई' दूई हरगिज़ नहीं वनती । 

सिवा मेरे न था-होगा न है यह WDR" है ॥५॥ 


Le] 
राग पिधोरा वाल दीपचंदी 1 


त दुशान है कोई श्रपना न साजन" ही हमारे | 
मार A-BAT से हुए यह सब पसार ह ॥१॥ | 


. ore "णा त ee 


qa उत्पन्न दोगे पाली परतु. २ Frege नंत, ३ समष्टि बुद्धि. ४ mam 
बडवा. Y मराद, प्रकाशित, ६ मन्दिर, 9 काया ( ससधिद ) ८ गिर्जाधर, € सृष्टि 
maf ११ अङ्क, ९१ म GT ga मेर. १३ गिन्न, १३ आत्या, gy स्वफप, 


३०३ रास-वर्षा--ह्रितीय भाग 


न हम हैं देह मन वुद्धि, नहीं हम जीव ने ईश्वर | 

चले' इक कुन हमारी से वने-यह AT सारे है ॥९॥ 

हमारी HATH, रहे इक हाल पर दायर । 

कि जिस को चमक से चमके यह मिहरो-माह -लितारे हैँ ॥ ३॥ 
हर इक हस्ती' को है हस्ती हमारी ज्ञात पर कायम । 
हमारी नज़र पड़ने से नज़र आते Me हैं ॥ ४॥ 
बरंगे-मुख्तलिफ नामो-एकल'* जो दमक" मारे हैं। 

हमारे तूर'' के शोले" से उठते यह शरारें' है॥ ५ ॥ 


[६] 


राग चंगला ताल घुमाती । 


गर यार है तो इम है, अगयार' हैं तो हम हैं ॥१॥ 
द्रिया-ए-माफेत के देखा, तो हम है साहिल?” 

गर बार हें तो हम है, चर पार हें तो हम हें ॥ २ ॥ 
चाबश्ता* हे हमीं से, गर जवर? है वगर कदर । 
मजबूर हे तो हम है, सुखतार है' तो हम है ॥३॥ ' 


बागे-गहाँ के गुल हैं, या खार" हे तो इम हे । | टेक 


१ नहो. २ fg. ३ जाता, gen, संकेत ४ प्रकरण स्वरूप आत्भा, ४ 
नित्य, ६ हव जोर चाँद 9 पस्तु ८ कपना, aiee, जान, £ नाना परकार 
के दृश्य TEE, १० नाना मकार के नाम शोर रूप. १९ चमके हे. १२ पने 
स्वरूप ( ऋत्ना ] के अद्मि उपी पवत की. १३ लाट. TT. १५ संगाररुपी 
वा के, १६ फूल, १७ SHE, १८ शत्रु, १९ aeaa का दरिया ( समुद्र ) 
तद ( किनारा ). २१ यन्धा दुवा है, इंघंध रसता हे. २२ घवरदस्ती, २३ ge 
SUE, TET, बल 


IATA ROY 


मेण ही हुस्न! जग में, हर चंद्र मौजज़न 

तिस पर भी at तिशना-ण दीदार है तो हम है ॥ ४ ॥ 
फेला के दाम-उल्फत' घिरते ध्रिराते' हम है 4 

गर सैद्‌' ह तो हम है, सय्याद' हे तो हम है ॥ ५ ॥ 
अपना ही देखते हैं, हम बन्दोबस्त यारी | 

अर दाद हतो हम है, फर्याद है' तो दम है ॥ ६॥ 


[®] 


भैरदी गराल 1 


दिल को जव गेर' से सफा देखा । क 
श्राप को भ्रपना दिलंरुवा'' देखा ॥ १॥ | : 
‘at लिया ata" वादा-ए-वहदत'* i 
ख्वेशो-बेगाना आशना'' देखा ॥ २॥ 

जिस ने है ज्ञात त्रपना को जाना! 

आप को हक से कव जुदा देखा ॥३॥ 
R-E की अपने जव समभा । 

न कोई ae’ व-मासिवा देखा ॥ ४ ॥ 

करके बाज़ार गमं कसरत' का। 

श्राप को थपने में छुपा देखा ॥९॥ 


सौन्दर्य > Sek भार रहा है, ३ दर्शन फे प्यासे 8 सोइ जाल y Sat 
फँसाते, ६ शिकार 8 शिकार, द न्याय था न्वायाशय, € हमरे से, १० भांशक 
(caver ). १९ प्याला, १२ अवद इपी मद [ शराब ] का. १३ शपना घौर दूसरा, 
१४ fora. १५ गत्य स्वरुप, १६ गुरु के उपदेश, १७ झपने गरे लग फोई न Far 
पद ma, l f i 


पा ras 


३०६ राम-वर्षा-द्वितोय माग 


गर का इसम गचि हैमशहर॑ । 

a निशां उस का, न पता देखा ॥ ६॥ 
= ¢ 

जब से दर्शन है राम का पाया । 


पे राम ! दया कहूँ कि क्या देखा ॥ ७॥ 


[a] 

Seat गज़ल । 
यार को हम ने जा वज्ञा' देखा | 

हीं वन्दा कहीं खदा देखा ॥ १॥ 

सूरते-गुल' मे खिलखिला के हसा । 
शपले-वलव ल' में चैहचहा देखा ॥ २॥ 
कहीं हे वादशाहे-तखते-निशी 
कहीं कासा' लिये गदा देखा ॥ ३ 1 
कहीं आवद्‌ वना, कहीं ज्ञाहिद । ˆ 
कहीं Rat” का पेशवा" देखा ॥ ४ ॥ 
करके दावा कहीं अनलहक ' का । 
वर सरदार बह खिचा देखा ॥ ५ ॥ 
देखता आप हे, सुने है आप । 
न कोई उस के मासिवा'* देखा ॥ ६॥ 
चहिक यह बोलना भी तकछुफ' है । 
हम ने उस को सुना है या देखा ॥ ७ ॥ 


—— 


१ जाम, २ हर जगद, ३ पुष्प के रूप में, 8 बुतवुल के रर में. सिरास एए. 
बेटा YM महाराजा, ६ THAT का प्याला, खप्पर 9 TY, फक्कोर ८ पजा पाही, 
कमकाणढी, ₹ विरक्त, १० बदमाश, शराबी, ११ नेवा, रुदार, qa È खुदा हूं 
( शिवो5ई ). १३ इली के सिरे प२. १६ अन्य, दूए, १४ ज्यादा, दूं हो दद 


RICA TT 309 
[a] 


cea HA ata हैन । 


Al 


दिया श्रपनी खुदी' को जो हम ने उठा । | 
ag जो परदा सा वीच में था कग्हा॥१॥ 
' रे परदे में अत्र न बह परद्रा-निशीं' | 
कोइ दूसरा उस के लिवा न रहा ॥ २॥ 
न थी हाल की जव हमें श्रपनी खबर । 
रहे देखते रों के ऐवो-हुनर' ॥ ३ ॥ 
पड़ी द्रपनी TAT पर जो नज़र । 
नो निगह' में फोई बुरा न रहा ॥ ४.॥ 
ज्ञफर' भ्रादमी उस को न ज्ञानियेगा । 
गो हो कैसा दी साहितरे-पैह्यो-जका' ॥ ५॥ 
जिसे ऐश में यादे-युदा न रही । | 
जिसे ag में खोफे-खुदा'' Tea ॥ ६ ॥ 


POPS SERS I SOIR RC DE 0000000007 


e 


१ प्रहार, २ छुपफर परदे भे Qatar या परदा घोड हुए, ३ goria, 
४ दृष्टि ४ फयि फा नाग, ६ we, यदपि, 9 ममफदार, तीग्र afg चीर fate 
मराला, ८ विषयानस्द, भोग fama, ६ क्रोध) गृस्गा, १० ईश्यरफा भप, 


३०९ राम-वर्षा--द्वितीगर साथ 
- PR 


राय शंकराभरण ताल दादरा । 

की करदा नी! की करदा, get gai दिलवर की करदा (टेक) 
इकसे धर विच वसदयां रसदर्वा, नहीं हुँदा विच परदा। की करदा०]१॥ 
विच मसीत नमाज शुज़ारे, बुतखाने जा यड़दा । की BAT WM 
श्राप इक्को, कई लाख घर अन्दर मालिक हर घर घर दा। फी करदा/ ॥ऐ॥ 
में जितवल देखां, vara Me, हर इक दी संगतकरदा। की करदा०॥४॥ 

पंक्रिवार अर्थ । 

(१) रक ही घर में रहते हुए पर्दा नहीं हुआ करता मगर मेरा 

स्वरूप सेरे दिल रूपी घर में रहते हुए पदे में ga हुआ है 

दिये रे लोगो | तुम इस दिल्‍्वर ( प्यारे आत्मा ) को gat 
कि तू यह वया सुक्न fives सेल कर रहा है। 

(२) कही तो ससजिद में*दुप कर बैठा रहता है dic उस के n 
ama होतो है, और कहीं मन्दिरों में दाखिल हुआ है जहाँ 

उस की पूजा हो रही है; इस लिये रे लोगो ! दिल्वर को पढी 

कि तु क्या कर रहा है। | i 

(३) श्राप स्वयं तो एक अद्वितीय है मगर लाशो घरों (दिलो) 
क्षे शन्दर रिष्ट हुआ २ हर रक घर का स्वामी घना इभ्या है, 
इइ लिए रे सोगो | हुम दर्यात करो कि यह दिएर 
(प्यारा ) क्या कर रहा है! 

(४) जिधर में देखता हूँ उधर Teer ही नञ आता है और हर 
रक के साय वही (विशा घेण) नज़र घाता है । इसलिये 
रे झोगो ! शाप दर्याफत करो कि दिएर ( See ) यह 
BUT कर TT रै! 


शात्म-ज्ञान ३०९ 
मूसा ते फरओन वना फे, दो हाके षयो लड़दा। की करदा० ॥ ५ ॥ 


f & ] 


, विना शान जीव कोई सुक्ति नहीं पावे ॥ (2%) 
चाहे झरि माला चाहे बात्ध मग छाला | 
चाहे तिलक छाप चाहे भस्म त्‌ रमावे ॥ १ ॥ Prato 
चाहे रच के मन्दिर मठ. पत्थरी के लावे ठठ | 
चाहे जड़ पदार्था' वो सौस नित्य नवावे ॥२॥ fiata 
याहे वजा गाल चाहे शंस भोर वजा घड़याल । 
याहे दप चाहे StS झाँझ त्‌ वजात्रे ॥ ३ ॥ विना ज्ञान2 
चाहे फिरे तू गया प्रयाग , काशी में जा प्राण्‌ त्याग । 
चाहे गंगा यमुना चाह सागर' में नहावे । ४॥ विना शान० 
द्वारका अर रामेशवर, बद्दीनाथ पर्वत पर । 
चाहे जगन्नाथ में तू झूठो भात SAT ॥ ५ ॥ विना एान० 
` चाहे जरा सीस बढ़ा, जोगी हो, चाहे कान फड़ा । 

चाहे यह पाखंड रूप लाख छू बनावे ॥ ६॥ विना श्ञान० 
घानियों का कर ले संग, Get की तज दे भंग | 

` फिर तुमे ठोक.मक्रि का साधत शरावे ॥ बिना mate 


अनय ta लाली 


SSS AS SAS SS sere 


(१) इुरणमानों में इज़ेरत gar और हज़रत फरीन हुये हैं जिन सें 
सूद झगड़ा हुआ या, इन दोनों को बनाकर या इस तरह से 
* आप हो दो रूप होकर यह Rear ai agar और लड़ाता 
है। इस लिये रे लोगो ! श्राप दर्णफत करो कि दह दिएदर 

वया करता हे । 


aE —— oy 


१ तोयो फे नाम हैं, २ गंगा सागर, 


ee -->:-> >>. 


ल“ 


३१० राम-वर्षा--ह्रितीय भाग 


[a] 


मक्के गया TR’ सुकृदी नाहीं, जे त मनो मुकाईये | 
गंगा गयां कुच्छु ज्ञान न आवे, भावे' सौ सो Ses लाइये । 
गया' गयां कुच्छ गति न होवे, भाव लख लघ पिंड, बटपाइये | 
प्रयाग गयां शान्ति न आवे, सावे बैह बैह मूड मुंडाईयें। 
दयाल दास जैड़ी' वस्तु WATS, ग्रोहनू' वाहर कयौ | 

कर पाईये ॥ १॥ 


[ & ] 
ज्ञानी को उदारता आ वेपरवाही । 
राग पोलू ताल दोपचंदो । 


न है इच्छ तमन्ना न कुच्च ING है । 
, कि बहत" मै साकी" न साग॒र' ' न वू है ॥ १ ॥ 
मिलीं दिल को आंखे जभी माफत' की ' 
जिधर देखता हूं सनम र्वरू' है ॥ २ ॥ 
गुलिस्ताँ ५ में जा कर हुर इक TE" को देखा । 
तो मेरी ही रंगत-ओ-मेरो ही बू है ॥३॥ 
मेरा तेरा उद्ठा इये एक हो सव | 
रही कुच्छ न हसरत न कुच्छ आज है ॥ ४॥ 

९ बाद, भया. २ गए. इ खतम g ए २ खगः. ३ खतन करें BUR YR oe ६ 
चौनसी, 9 उस को. ८ इच्छा, १ ब्रित्तासा. १० एझता. ११ आनन्द रुपी शराब 
पिलाने घाला. १३ पियाला. १३ खात्न चान की. १४ प्यारा ( पता स्वरूप ), 
१५ WH, १६ याग, १७ पुष्प, १९ शोक, अफसोस, १९ साशा, ख्वाहिश, 


ज्ञानी ३९९ 
[ &७ ] 


ज्ञानी का प्रणय | 
राग Fa, तान चलन्त । 


हम रूखे टुकड़े खायगे। भारत पर वारे जायगे ॥ 
हम सूखे चने चबायमे । भारत की वात वनायगे ॥ 
हम नंगे उम्र वितायगे । भारत पर ज्ञान मिटायगे ॥ 
सूलो पर दोड़े जायगे । RA को राख वनायगे ॥ 
हम दर दर धक्के खायगे । आनन्द की भलक दिखायगे ॥ 
सब रिश्ते नाते तोउगे । दिल इक श्रात्म-संग जोडंगे | 
“a ० a ०१७ कर wa 
सब विषया से मुंह मोड़गे । सिर सब पापां का फोड्गे ॥ 
[ & ] 
पाती का निश्चय-च-हिभ्मत । 
दाग TCT TT गज़र । 
aia कुतव' जगहे से टले तो टल जाये । 
गति dex’ भी जुगन्‌' फी दुम से जल जाये ॥. 
हिमालय बाद) की ठोकर से गो फिसल जाय । 
अर ्राफताच' भी कृन्ले-उरूज' दल) जाये ॥ 
® à 
मगर न साहब-हिम्मत का होसला टूरे । 
कभी न भूले से श्रपनी जवी पर वल श्राये ॥ 
१ धय तारा, sayy. ३ एत को पमफने धशा कीड़ा घो उडता भी है 8 
घागर. सूय, ६ प्रय उदय ( S37 ) से पिले, 9 अस्त हो जाय, द raa पाला 
घुमप, भव्यवान ¢ पेशानी, गरुतफ, 


Cr 


३३२ . राम-बर्षा--द्वितीय भाग 


त्याग (फकीरी ) 
[ 8] 


राग शंकरत्चरणा ताल धुनाली । 


घर fig उसे जो अपना घर खोवे है । 
जो घर खखे सो घर घर में रोवे है ॥ रेक 
जो राज तजे, वह महाराज करे है | 

धन तेजे तो फिर दौलत से घर भरे I 
सुख तजे तो फिर औरो का दुःख हरे' है । 
जो जान तजे वह कभी नहीं मरे है 

जो पलंग तजे वह फूलों पै सोवे है । 

जो घर रखे वह घर घर में रोवे है ॥ १ ॥ 
जो परदारा' को तजे, बह पावे रानी । 
अरु झूठ वचन दे त्याग, सिद्ध हो वाणी ॥ 
Sit Fake को तजे, वही हे ज्ञानी । 

मन से त्यागी हो, ऋद्धि" मिले मन मानी ॥ 
जो सब तजे उसी का सव कठ होवे है । 
जो घर खखे सो घर घर मे रोवे है yay 
जो इच्छा नहीं करे, वह इच्छा पावे । 

अर स्वाद तजे फिर अमृत भोजन खावे ॥ 
नहि मागे तो फल पावे जो मन भावे | 

हैं त्याग में तीनो लोक, वेद यही गावे ॥ 


ब: 770 पास दन. 


प टुर करना, = FAT पुरुष की री, ३ ऋडि नहि 


पि | = 
"त्याग ( फकीरी ). ३९४ 


जो मैला होकर रहे, वह. दिल घोवे है । 
जो घर र्से वह घर घर में. रोवे है ॥ ३. ॥ 


[ १०० ] 
लायनो एग धनगरी शाणं yet । 


wet मिले हर धन त्यागे नहीं मिले राम जान तज्ञ । > 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ | ai 


सुतदारा' या HEAT त्यागे, या श्रपत्ता घर बार तजे | 

नहीं मिले है प्रभु कदापि, जग का सब व्यवहार तजे ॥ 

GE मूल फल खांय॑ रहे, श्रोर ग्रन्न को भी आंहार तजे । 
चस्त्र त्याने नग्न हो रहे, MT पराई नार तजे ॥ 

तो भी इर नहीं मिले यह त्यागे, चाहे अपने प्राण तजे 1 * 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ १॥ 


तजे पलंग फूलों फा शर होरे गोती लाल तजे । 
जात की esta, नाम शीर तेज़ श्रोर कुल की सारी चाल तजे ॥ - 
चन मै निशिदिन' विचरे और दुनिया का जंजाल तजे? 
देह को श्रपनी चाहे जलाचे, शरीर फी भी खाल तजे ॥ 
प्रान नहीं हो तो भी, चाहे बह अपनी शान तजे । 
“नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥:२॥ 
' रहे भौन घोले नहीं मुखसे, श्रपनी सारी बात तजे । 
चालपन से योग ले चाहे तात” तजे या मात तजे ॥ 


` (चट घे छभिमाद वही feug पर या marc’ है. ४ पुग्न खी. ३ 
१ रान, भदा. 8 पिता, ; 


३१४ . रम-वर्षा--ट्वितीय भाग 


शिखा सूत्र त्याग जो करदे और अपनी उत्तम ज्ञात aT । 
कभी जीव को a मारे और घ्रात तजे श्रपंघांत तजे ॥ 
इतना तजे तो दया होवे जो देह. का नहीं गुमान तजे | 
नारायण तो मिले उसी की, जो देह का अभिमान तजे ॥ ३॥ 
रहे रात दिन खड़ा न सोवे, पृथ्वी का भी शैन' तजे । 
कष्ट उठावे रहे बेचैन, सुखं ओोर-सारी,चैन तजे 
मीठा हो कर Tease, कडवे अपने पैन तजे । 
इतना त्यागे और देह ्रभिमान नहीं दिन रेन' तजे ॥ 
बनारसी उसे मिले नहीं हर, चाहे सकल जहान तज | 
चारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तंजे | ४॥ 
[ १०१. ] mairig 
*- -यार्ग सोहनी ताल गजल, nye .: 9 


फकीर खुदा को प्यारी है, अंमीरी/कौन विचारी हे1रेक ) 
वदन पर खांक सो दै श्रकसौर', फकीरो की Rast जागीर ॥ 
- हाथ: वि हैं खड़े अमीर, चादशाइ: हो; या हो ase | 
सद्‌ यह सच हमारी है, गदा! की खुदा से-यासी है ॥ 
` “7: “फक़ीरी खदा०॥ १॥- 
है उन का नाम सुनो दरवेश; कोई नहीं पाये उन से ऐश | 
"छुदा से मिले रहे हमेश, कोई नहीं जाने उन का भेष | 
_कमी,तो गिरया“ओतज़ारी है; कमी बमो मे खुमारी" है | 
L हा फ़कोरी खुदा०॥ २॥ 
रहा करना ama. ३ सोना, faint ३ शब्द, बरी, वावच. sud 


रसावन, संव से वह छर दा, ६ आवाज़, च्यनो, 9 फक्रोर, द RN, € 


tat 
teat 40 Fa, ste, १९ भरती 


त्याग ( फकीसै) ३१५ 


है उन फा इतवा बहुत वलन्द, खुदा के तथीं हुआ पसन्द । 
बादशाह से भी है दोचन्द, उन्हे मत बुरा कहो हर चंद | 
उन की दिल पर सवारी है, ऐसी कही नहीं तय्यारी है ॥ 

फकोरो खुदा०॥ ३॥ 
चौथडे शाल से है ग्राला', चश्म हरताल से हैं श्राला । 
चने भी दाल से है श्राला, चलन हर चाल से आला | 
sean जो दिल पर कारी' है, बही खुद मरहम विचारी 

RR Bato ॥ ४॥ 
पाश्रौ में पड़ा जो दै छाला, बह है मोतयों से भी आला । 
हाथ में फूटा सा प्याला, जामे-जमशेद' से भी आला-। _ 
अगर AL ETT हज़ारी है, बह भी उन का भिखारी है ॥ 

फकीरी ख़ुदा० ॥ ५ ॥ 
मका लामकॉ ' फकीरा का, निशा थे निशाँ फकीरो का । 
फकर है frei matt का, खुदा है ईमान फकीरो का । 
ताकत सवर वह भारी है, मौत भी उन से दारी है । 

fa १ फकीरी खुदा०॥ ६॥ 

IT गये वाल तो पया परवाह, उतर गयी खाल तो पया परवाह | 
शा गया माल तो क्या परवाह, इये फद्वाल तो क्या परवाह | 
खुदा ही जनाब' यारी है, फकर की यही करारी है ॥ 
फकीरी खुदा० ॥ ७॥ 


2 
4 


nate VINSON 
7 


a gee १ लल 


- ey 


१ उत्तम, २ ससत, भारी, उ जमशेद बादशाह का प्याणा, 8 पद वा खिताय 
शोता है जिस छे मात gure सिपाडियाँ कर अफसर अभिम्रेत है, y देश रदित, ६ 
पुपर छुपा दुआ; pA 9 wera, ८ हिति, Yet, 


शह राम-बर्षा--द्वितीय भाग 
a बि 


RE amarg भैरवी तास गज़ल'। 


न गम TAT का है सुझ को, न दुन्या से किनारा है). - 
न लेवा हे, नं देवा है, न हीला' हे, न चारा है॥.१॥. .. 
न अपने से मुहब्बत है, न नफरत गैर से मुझ को!' 
समो को ज्ाते-हक' देखं, यही मेरा नज़ारा है ॥२॥ . . 
न शाही मे में शैदा' हुं, गदाई' मे न गमं मुक aL 
जो मिल आवे सोई अच्छा, बही मेरा शुज्ञारा-है॥ ३॥ | 
न कुफ़ इस्लाम से फारिगा, न मिज्ञत' से गरज़ मुझ को । 
न हिन्दु गिचरो “सुसलिम है, सभो से पंथ न्यारा है॥ ४ ॥ 
ie विजन wr roe 
, ,जोगी (साधु) का सा रुप (चरित्र), . ` 


; ह : 2 away 


' प्यारे [क्या कहूँ अहवात की. अपने परेशानी ?। " 
लगा ढलने मेरी आँखो से इक दिन खुद व खुद पानी] , ' 
` यकायक आ पड़ी उस दम, मेरे दिल पर यह हेरानी। '. 
' कि जिस की हो रही है यह जो हर इक जाई Farah” |. 
` किसी सूरत से उस को देखिये “ कैसा है बह जानी" ” ॥ १॥ 


Ma a ane na te ER > 


१ थकता, उदार्सीनितो,-सलहदगी.. ३ बहाना. ३ शसल स्वरूप, ६ siras 
Yer. Rte. ६ सत, मतान्तर, ७,श्ाग झजने बाला पारडी, द दशा, 
Em, ( HAG, देश, १० स्तुति, १९ प्यारा, दिल्वर, 


"त्याग ( फक्रीरी ) ३१७ 


चढ़ा इस फिक का दरिया, भरा इस जोश मै METI 

कि इक इक लेहर उस की ने, ले उड़ाया हवा ऊपर | 
करारो-होशो-अकलो-सवरो-दानिश' TET यवसर',। 

HRA रह गया श्राजिज्ञ, गरीवा-ेकसो-बेपर' । `. * | 

लगा रोने कि इस मुश्किल की हो श्रब कैसे श्रासानी ! ॥ २॥ - 


यह सूरत थी. कि जी' में इश्क ने यह बात ला डाली i 
मँगा थोड़ा सा गेरू और वहीं कफनी रंगा डाली। - 
विना मुद्रे गले क वीच सेली' वरमला डाली । ' . 
लगा मंह पर भवूत और शफ्ल जोगी की वना डाली । '. 
हुआ श्रवधृत जोगी, जोगियो में आप गुरुशानी ॥. ३ he 


उठाई चाह को भोली, प्याला चश्म' का AT 
धना-फर इश्क का कंठा, तलव का सिर पै रख चक्कर ॥ 
USAT Tes घान्धा, रकखा त्रिशल eT पर। 

लगा जोगी हो फिरने दंढता उस यार को घर घर| .. 

gal वाञ्ञार-ओ-कूचा दुंढने की दिल में फिर ठानी ॥ ४॥ 
लगी थी दिल में इफ MRU”, धूआँ उठता था आहों का. 
तमाशे के लिये इलक्रा' वन्धा था साथ लोगो का। . 
तलव थी यार की ओर गरम था AAT यातौ का । 

न कुछ सिर की खवर थी और न था कुछ होश Wat का । 

न कुछ भोजन का श्रन्देशा' न कुछ फिकरे-्मल' पानी ॥ ५॥ 


me a पण Se 


१ ferent, धैय, बुढि) सन्तोष site समफ, २ इफट्ठे,' एफ सोध, a नि, 
राशय जौर निर्व घा arare. ४ दिल, १ साधु देय ६ इच्छा. 8 नेत्र, wy, ८” 
जित्रासा, ९ मिर पर फकीरी पगडी ९० खाग, ९१ घेरा ( पुरुषों का age), 
१३ BET, मोच, fem १३ भांग गाजे की थिन्ता को फिक्र समख पानी कहते है 


ae राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


किरं इस जोग का ठेहरा HHT कुठ आन कर नकृशा। 
जो आया सामने मेरे, तो कहता उस से FEAT जा । 
*- कहो प्यारे ! हमारे यार को तुम ने कहीं देखा?! 
जो कुछ मतलव की वह बोला, तो उस से और HE पूछा : 
वगर' यूंही लगा कहने, तो फिर देना अनाकादी ॥ ६॥ 
कभी माला से कहता था लगा कर जप से “ ऐ माला! 
हुआ हूं जव से में जोगी, तू ही उस यार को वतला ” 
कभी घवरा के हसता था, कमी ले Tale रोता था। 
लवो से Me, आँखो से वहा पड़ता था दरिया सा! 
अजव जंजाल मे चक्कर के डाले है परेशानी | ७ ॥ 
कोई कहता था “ वावां जी ! इधर श्रात्रो, इधर वैठो । 
पड़े फिरते हो ऐसे रात दिन, ga वैठों, ससताओ । 
जो कुछ दरकार हो ' मेवामिठाई ' हुक्म फरमाओ। 
न कहना उस से “ ले आओ ” न कहना उस से “मत लाश” 
खबर हरगिज्ञ त थी कुछ उस घड़ी अपनी, न वेगाची ॥ ड ॥ 
बड़ी दुवधा म था उस दम, कहां जाऊ ? कहां देखे ?। 
किसे देखूं? किसे पूछ ! किधर जाऊ! कहां दंड! । 
करू तदवीर क्या? जिस से में उस दिलदार को पाउँ | 

_ निशां हरगिज़ न मिलता था, पड़ा फिरता था' डं मजनं | 
अजब दरिया-ए-हैरत की हुई थी आ के तुग्यागी' ॥ ६॥ 
उसी को ढुँहता फिरता हुआ मसलिद्‌ में जा पहंचा | 
जो देखा वा भी है रोज़ो-नमाज़ो का ही इक चर्चा | 


१ अगर, २ टाल मटोल करना. 3 नज्ञन्‌ ( प दश ips १ दो रइ. F 
घटा, हफान ५ वहां किक 


c 


“त्याग (फक्ीसे ) ` ae 


कोई जुब्बे मै टका है, कोई डाढी मै हे उलमा । 
तसली कुड न पाई जवं, तो श्राखिर at से घवराया | 
चला रोता हुआ घाइर व श्रहवाले-परेशानी ' ॥ १० ॥ 


यही दिल मै कहा *' टक मदरस्से को भाँफिये चल कर | 
भला शायद उसी में हो नज़र भ्राजाये वह दिल्वर ” 

गया जव वहां तो देखी. वाइ घा ! कुछ और भी वदरतर' | 
फिताब खल रहो हैं, मच रहा है शोरो-गुल यवसर। ' 

हर इक मसले पै फाज़िंत कर रहे हैं वैहंसे-मफसानी' ॥११॥ 


चला जव TET से घबरा कर, तो फिर यह आ गयी जी में । 
क्रि ग्रह जगह' तो देखो अव चलो दुक देर भी देख | 
गया जब याँ तो देखा घृति ओर घंटा की Pere । 

पुकारा तब तो रोकर “ आह ! क्रिस पत्थर से सिर मार? ”। 
केही मिलता नहीं बह शोज काफिर दुश्मने-जानी ॥ (२॥ 


कहा दिल ने कि tt oa तीरथौ की सैर मी कीजे। 
ला वह Basir शायद इसी जगह प kaan” । 
बहुत alta मनाये श्रोर किये दर्शन भी बहुतेरे। " 
तसल्ली Hey ने पाई तब तो. हो लाचार फिंर वॉ से । 
gima छोड़े कर वस्ती की, ली राहे-वियावानी" ॥ १३॥ 


गया जब दशतो-स्वहरा' मे तो रोया “ आह | दया करिये ? 
कहां तक fea” में उस शोख फे रो रो के दिन भरियै ? 


पीर भी ge magar '४ वाद विवाद; था अपने सपने ware पर भांगडा, ध 
स्थान, ६ सन्दर, 8 प्यारा mga, ८ घंगल का भाग, १ यन घौर जंगल दा 
उशा १० विरइ, वियोग 


३२० राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 


किधर आईये, और किस के ऊपर श्राश्रय धरिये !1 

यही वेहतर है अव तो टूबिये या ज़हर खा मरिये। 

भला जी जान क जाने में शायेद॑ आ मिले जानी” ॥ १४॥ 

रहा कितने दिनो रोता फिस हर दशत मै aat | 

ग्ररीबो-बेकसो-तन्हां मुसाफिर बेबतन हैरान्‌। 

पहाडी से भी सिर पटका, फिरा शहरो में हो गिरयां' । 

फिरा भूखा erat dear दिल्वर को सरगर्दान्‌ । 

न खाने को मिला दाना, न पौने को मिला पानी ॥ १५॥ 

पड़ा था रेत म॑ और धूप मै सूरज से जलता था । 

लगी थीं दिल की आंखे यार से, र जी निकलंता att 

उसी के देखने के ध्यान में हर दम निकलता था | 

चले महवूच' से कुछ हाय ! मेरा बस न चलता था। 

पड़े बहते थे आँसू लालाग्‌' लाले-वदखंशाती' ॥ १६ ॥ 

जब इस ग्रहवाल को पहुँचा, तो वह महवूच वेपरवाइ | 

चहा सौ बेकृरारी से मेरी बालीन' पै आ wian | 

उठा कर सिर मेरा ज्ञानू' पै अपने रख के फरमाया । 

कहा “ले देख ले जो देखना है अब मुझे इस जा'” । 

श्रयाँ है इस घड़ी करते तेरे पै भेदे पिन्हानी" ॥१७ ॥ 

यह सुन रख “ पहले इम आशिक को अपने श्राज्ञमाते हैं 

“लाते हैं' 'सताते है ' रुलाते है” * बुलाते है ! । 

"eda हुए. ३ सेता हुआ, रन करता हुआ, ३ रं EMT, रुदन करता हुआ, ३ परेशार, हैरान, arra. 

४ प्यारा भायूक़ ( अन्तरात्मा ). ४ लाल ( सुखं ) पुष्प को तरह, ६ agai 


देश का जवाहर, हीरा, 9 frear, तकिया, द घुटने, ₹ जगद, qo प्रफट करना, 
खोल देता, ११ BHT, छुपा EN रइएव. १ 


त्याग ( फकौरी ) २२९ 


हर इक अहवाल में जव खूब सावित' उस को पाते TI 

उसी से छ फे मिलते हे, उसी फो मह दिखाते है ॥ 

उसे पूरा समझते है हम अपन ध्यान की ध्यानी ” ॥ १८॥ 
सदा agga की थाई, ज्यंहीं काना में वा. मरे । 

बदन में थर गया जी श्रौर वहीं दुःख दर्द सच भूले । 

फिर आंख खोल कर दिएघर के भद्र पर TH नजर करके | 
ARAMEA चादह ATR के खुल गये पद । 

मिटी इक श्रान मे सव कुछ खराबी और परेशानी ॥ १६॥ 
हुईं जब प्रा के यकताई', हुई फा उठ गया पर्दा | 

जो कुछ atant थे, उड गये इक दम मै हो पारा | 
asic” उस दिन से हम ने फिर जो देखा खब हर इक जञा । 
बही देखा, Tet समका, दुही जाना, बुद्दी पाया ! 

बराबर हो गय हिन्द सुसलमां मित्ररो-ठसरानी" ॥ २०॥ 


[ १०४ ] 


सीहनी तारा दीपचंदी । 


हर श्रान" हँसी हर रान खुशी, हर वक्त श्रमौरी हे वावा |) > 
जव आशिक मस्त फकीर हुए, फिर फ्या दिलगोरी'* है घादा॥ | 


है आशिक और माशूक'' जहां, वहां शाह घजीरी है बावा | 
* ज्ञ रोना है, न धोना है, न दर्द असीरी है वावा ॥ 


~ re, 


१ पक्का, पुरता. > घायाज़ 3 यहां, उस स्थान पर, एएथियी छौ र शा- 
फार, ५ चौदह लोक. ६ प्रभेदता, 8 हत. ५ धोखा शरीर भ्रम, € हुकहें, १० कवि, 
का नाभ, ११ पारसी लोग पीर ईसाई लोग, १३ सणय, १३ मेगी, १४ उदाषी, 
ay प्याण डिलर १६ Re प्लोने का ददे. 


eo 


३२ राम-वर्षा-टद्रितोय भांग 


दिन रात वहारे चोहले हैं, अरु इश्क-सफौर्स' है वावा । 

“जो आशिक होय सो जाने है, यह भेद फकीरी है वाबा ॥१॥ हर० 
है चाह फकत इक दिल्वर की, फिर और किसी की चाह नहीं। 
इक राह उसी से रखते हैं, फिर और किसी से राह नहीं ॥ 
यां' जितना रंज-तरदुद' है, हम एक से भी आगाह* नहीं! 
कुछ मरने का संदेइ' नहीं, कुछ जीने की परचाह तहीं ॥ २ ॥ हर० 


कुछ जहम नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फर्याद नहीं । 
कुछ कैद नहीं, कुछ बन्द नहीं, कुछ जवर” नहीं, श्राज्ञाद नहीं ॥ 
शागिद नहीं, उस्ताद नहीं, घीरान नहीं, आवाद नहीं ॥ 

है जितनी बाते दुन्या की सव भूल गये कुछ याद नहीं॥ ३ ॥ हर० 
जिस सिम्त' नज़र भर देखे हैं, उस दिलवर की फुलबारी है। 
कहीं सबज्ञे की हरयाली है, कहीं फूलों की गुलकारी' है ॥ 

दिन रात मग्न खुश बैठे है. अर ग्रास** उसी की भारी है ॥ 
बस आप ही वह दातारी " है, र आप ही वह भंडारी है ॥४॥ हर० 
नित्य इशरत है, नित्य फरहत'' है, नित्य राहत'' है, नित्य , 


ह शादी है । 
नित्य सेहरो-करम' है Rea का, नित्य खूबी खूब मुरादी "है| 


१ बैसे gage ait युष्प का ( मेमो ) आशिक है और मेस में dea 
रहता है ऐसे हो शपने दिल्वर के नाभ रटने याला इशक (प्रेम ) २ इस 
ward, ३ चिन्ता, 8 झाता, सचेत. ४ डर. ६ न्याय, इन्साफ, ७ रखती, भच ए. 
द तरच, शोर. £ पेल हों को लगाना. १० थांशा. १९ उव दुखद देने वाळा, सव 
का दाता, १२ विषयानन्द, yu दिशो, १३ Gat, marg, ९४ BUR, शान्ति, 
१४ श्रानन्द, सुशो, १६ सवदा, हमेशा, १ मेम शौर छुपा, ९८ प्यारा, १९ 
RERIT 


त्याग ( फकोरी ) , ३२३ 


जव उमड़ा दरिया उलफत' का, हर चार तरफ आबादी है 
हर रात नयी इक शादी है, हर रोज़ सुचारिक-बादी है ॥५॥ eee 
है तन तो गुल के रंग बना, अरु संह पर हर दम लाली 
ar ऐशो-तरव कुछ और नहीं, जिस दिन से सुर 
संभाली है ॥ 
होंठो में राग तमाशे का, अरु गत पर बजती ताली है। 
हर रोज़ बसन्त अर होली है. आर हर इक रात दिवाली 
॥ ६ ॥ Zo 
हम आशिक जिस सनम के है, बह दिल्वर सबसे श्राला' है ॥ 
उस ने ही हम को ज्ी' वर्णा, उस ने ही हमको पाला है ॥ 
दिल अपना भोला भाला है, और इश्क वड़ा मतवाला है॥ 
कया कहिये और नज़ीर' आगे! श्रव कौन समभने घाला है॥१हर० 


- [१०४ ] 
राग यमन फल्वान, वाल भरन्त । 

न वाप चेटा, न दोस्त दुश्मन, न आशिक और सनम किसी के । 
अश्व तरह की हुई फरारात'', न कोई हमारा, न हम किसी के, रेक 
न कोई तालिव'' हुआ हमारा न हमने दिल से किसी को चाहा | 
न इम ने देखी खुशी की लेहरे, न दर्दो-गम से कभी कराहा'?। 
न हम ने वोय़ा, न हमने काटा, न हमने जोता, न हमने गाहा । 
उठा जो दिल से भरम फा पर्दा, तो उस के उठते ही फिर 
श्रहाहा ॥ १॥ टेक 
q प्रेस, २ बिना, दियाये ३ युश दिली, stare, राग रंग, g हेय. ४ 
प्यारा ६ उत्तम, 8 माण, ज़िन्दगी, e gava, मिसाल, ahr फा NTH मी दै, € 

च्यार, RUTH, १० ga, ११ हिज्ञासु; पाइने दाशा, १२ नफ(त, 


३२४ राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


यह वात कल की है जो हमारा, कोई था अपना, कोई वेगाना ! 

कहे थे नाते, कहें थे पोते, कहे थे-दादा, कहे थे नाना । 

किसी पै पटका, किसी पै कूटा, किसी पै पीसा, किसी पै छाना॥ 

उठा at दिल से सरस का थाना', तो फिर जभा से यह हम 
ने जाना ॥ २॥ टेक 


श्रभी हमारी बड़ी दुकान थी, अभी हमारा बड़ा कसब था | 
कहीं छुशामद, कहीं दरामद, कहीं त्वाञ्रो', कहीं अदब) था। 
बड़ी थी ज्ञात और बड़ी सफात और बड़ा हसव' और बड़ा 


` नसव था। 

सदी के मिटते ही फिर जो देखा, न कुछ हसंब था नकछ 
नसब था ॥ ३ ॥ रेक 
srat यह ढव था किसी से लड़िये, किसी के पाओ पै जाके 
पड्ये। 

किसी से हक पर फिसाद करिये, किसी से नाहक लड़ाई । ` 
लड़िये f 
अभी यह धुन थी दिल अपने में “कहीं बिगड्यि, कहीं 

antsy 

दुई के उठते ही फिर यह देखा, कि अब जो लड़िये तो किस 
से लड़िये॥ ४॥ रेक 


१ हेर २ Wag सत्कार, ३ खातिरदारी, 8 कुल, उच्च पद से भी अभिप्राय है 
४ कुल, खाम्दान, Was, ई wea, 9 सचाई द घिचार) wae 


त्याग ( फकोरी ) ३२५ 
[ १०६ J 


राग घनासरी ताल धुताली । 


चाह वाइ रे मोज फकीरां दी' । ( टेक ) 
कभी ANT चना चबीना, कभी TIT लें खौरां दी । 
बाह वाइ २० १ 
` कभी तो ओढ़ शाल दुशाला कभी गुदडिया लीड़ां दी॥ 
वाह चाइ रे० २ 
कभी तो सोव रग महल में, कभी गली ्रहीरां' दी ॥ 
वाह वाह २० ३ 
मंग तंग के टुकड़े खात्दे, चाल चल अमीरां दी ॥ 
_ वाह बाह २०४ 


[ १०७ ] 


राग पहाड़ी ताण दाडरा । 


पूरे है वही मदे जो हर हाल में खुश हैं। (टेक) 
जो फकर में पूरे है, बह हर हाल में खुश हैं। 
हर काम में, हर दाम मे, हर चाल में खुश है ॥ 
गर माल दिया यार ने, तो माल में खुश हैं । 
jac’ जो किया, तो उसी भ्रहवाल' मे खुश हैं। 
इफलास' में, इदवार मे, इकवाल* में खुश है | ॥ १ 

पूरे हैं बही मर्द जो हर हाल में खुश है j 

१ की. ३ नोच शाति फे लोग. ३ त्याग, फकीरी, ४ इल्य, स्थिति वा चाल, 


५ निर्धन) अरीय. ६ सवस्या, हालत 8 गरीबी द किसी तरह का बोझ, कम- 
mite, पुरै ra बाला, € बड़भ'गी, रच्दै भव्य ( प्रारब्य ) बाला, ' 
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चहरे पे है मलाल' न जिगर में अ्रसरेनाम । 

माथे पें कहीं चीन , न श्रदू' में कही aA 

शिकवा' न झुवाँ पर, न कसी चश्म हुई नम! 

qa में भी वही ऐश, अलग” में भी बही दम! 

हर वात, हर MTA", हर MHA" FATE ॥ २॥ पूरे० 
गर यार की मर्जी हुई, सिर जोड़ के बैठे । _ 

घर यार छुड़ाया, तो वही छोड़ के यैदे! 

मोड़ा उन्हे जिधर, वहीं मुंह मोड़ के बैठे । 

गुदड़ी जो सिलाई, तो वुहा श्रोढ के बैठे । . 

श्रौर शाल See, तो उसी शात में खुश है' ॥ ३-॥ पूरे० 
गर उस ने दिवा गम, तो-उसी गम मै रहे खुश । : 
मातम" जो दिया, तो उसी मातम में रहे खुश। 

खाने को मिला कम, तो उसी कम में रहे खुश । _ 

जिस तरह WaT उस ने, उस आलम में रहे खुश । 
दुःख दद मे, aH" मे, जंजाल में खुश है ॥ ४ ॥ पूरे० 
जीने का न श्रद्दोह है, न मरने का जरा गम ! 

are है उन्ह ज़िन्दगी और मौत का आलम | 

वाकिफ न बरस से, न महीने से वह इक दमं | 

शव की न मुसोबत, न कमी Che" का मातम | 

दिन रात, घड़ी पहर, महो-साल में खुश दै ॥ ५ ॥ पूरे० 


९ रंज, उदासी, २ फिक, शन का प्रभाव. ३ बल, बट, त्वोरी, Ba, 
WHT. ४ Berea, Rator, ६ coven, शिकायत, ७ घडु बा नेन्न, ८ दोगे हुए, 
aig भण्ना, Byars, ९ wear, सुगदिली, ˆ १० रुच, दुःशावस्या, ११ सभव, 
काल, ९२ फाय १३ रोना, पोटना, १४ यवस्या, इशत. पप giza, ST ९६ 


शग, सोच, १७ रात्रि, १८ दिन, ९४ भाय और वर्ष. 


त्याग ( फकोरी ) ३२७ 


गर उस ने उढ़ाया, तो लिया ओढ दोशाला' | 

कम्बल जो दिया तो बुही काँग्रे पै संभाला। 

चादर जो उढ़ाई तो get हो गयी बाला । ' 

वंधवाई लंगोटी तो get हँस के कहा, “ ला ”। 
पोशाक मे, दस्तार' में, रुमाल में खुश है' ॥ ६॥ पूर 
गर खार विदाने को मिली, खाट में सोये। 

Sal मे gaen, तो जा हाट में सोये। 

रस्ते में कहा “सो”, तो जा बाट में सोये। 

गर टाट बिछाने को दिया, टाट मे सोये ! 

ane खाल विद्वादी, तो उसी खाल में खुश हैं ॥ ७ ॥ पूरे 
पानी जो मिला, पी लिवा Rra तौर का पाया । 
रोटी जो मिली, तो किया रोटी में गुज़ारा। 

दी भूख, गर यार ने, तो भूख को मारा I 

दिल शाद रहे, कर के कड़ाके पे कड़ाका'। 
शरोर छाल चबाई, तो उसी छाल में खुश है ॥ ८॥ Ro 
गर उस ने कहा सेर करो जा के जहाँ की ”। 

तो फिरने लगे जंगलो-वर' भार के.भांकी। « 

gg दशतो-वियावा में खवर तन की ने जाँ की।- 

ओर फिर जो कहा “ सेर करो हुस्ने-बुता' की ” 

तो चश्मो-रुखो-जुल्फो-सत्तो-खाल में खुश हैं ॥ 8॥ पूरे० 
कुछ उन को तलंव' घर की, न वाहिर से उन्हें काम। . 
तकिया की न ख्वाहिश, न विस्तर से उन्हे काम | 


ee जिला 


ee 


USES soot ree eee 
१ शुंदए दस. 2 सुन्दर, ३ पगष्ठी, 8 निराहार, ४ घन और देश था वस्ती, 
जगल शोर omy, 8 प्यारा ( एर्पाँ ) की सुंदरता, ८ चैत्र, ge, याल घोर 
amt कना में, € mawaa, जिद्वावा, 


ae राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


अस्यल की हवस' दिल में, व मन्दिर से उन्हे काम । 
दफलिस से न सतलब,-न तव=र' से उन्हे काम! 
मैदान में, वाज्ञार मं, चोपाल' म॑ खुश हे ॥ १० ॥ पूरे० 


[१०८] 
« राग विलाबल तःल रुपक 

फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेल । 

डी न देल', पड़ा अपने सिर पै खेल ॥ (टेक) 
जितने तू देखता है यह फल फूल पात वेल | 
सव अपने अपने काम की हैं कर रहे भमेल | 
चाता है यां सो. नाथ, जो Rear है सो नकेल । 
जो गम पड़े तो उसेको तू अपने हो तन पर झेल ॥ १ गर Be 
जव तू हुआ फकीर, तो नाता किसी से sat i 
छोड़ा gga तो fag रहा रिश्ता किसी से क्या । 
मतलब सला BAX को'वादा किसी सेक्या। 
दिल्वर को अपने छोड़ के मिलना किसी से क्या ॥ २ गर Bo 
तेरी न यह ज़मीन है, न तेरा यह आस्मान्‌। | 
तेरा न घर, न वार, व तेरा यह जिसमो-जां । 
उस के सिवाय कि जिस पै हुआ तू फक्ीर यां। 
कोई तेरा रफीक', न साथी, न मिहरवान्‌ ॥ ३ गर Èo 


~ 


= —— 
१ फडी तें फे रहने को जगह, (arta. ) २ लालच, इच्छा, जोक 
aAa, तेगदस्ठ. 8 नोर, ५ मंडप, ई wate के पात्रों के नाच हूं. 9 सम्प्रन्ध, द 
atte और प्राण १ भिन्न, दोस्त, 


त्याग ( walt ) ३२६ 


यह sara’ कि साथ तेरे श्राठ पहर हैं । 

यहद उलफते नहीं हैं, मेरी आं ! यह कहर ४ । 

जितने यह शहर देखे हैं, जादू फे शहर है । 

जितनी मिठाईयां हैं मेरी जाँ | वह शहर हैं ॥ ४ गर Bo 


सूता फे यह चाँद. से मुंह पर खिले हैँ वाल । 

माग है तेरे चास्ते सय्याद' ने यह जाल | 

यह वाल वाल श्रव है तेरी जान फा ववाल'। 

फंसियो खुदा के वास्ते इस में न देख भाल ॥ ५ गर है० 


~ 


जिस का तू है फकीर उसी को समक तू यार । 

मांगे तो मांग उस से क्या नकद PA उधार | 

at तो ले वही, जो न देवे तो दम न मार । 

इस के सिवा फिसी से न रख अपना कारो-वार ॥ ६ मर है” 


TM फायदा ANT तू हुआ नाम को फकीर। 

हो फर फकीर तो भी रहा चाल में sate 

ऐसा ही था तो HHT को नाहक किया झसीर। 

इम तो इसी aga’ के है कायल मियां नज्ञीर* ॥ ७॥ 


गर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेल । 
न तूम्वड़ी, न वेल, पड़ा पने सिर पै खेल ॥ 


१ मोह, स्नेह > झ्रापन्ति, gem, कोय, ३ सुन्दर पुण पुरुष था सी, :४ 
शिकारी, 9 दय, ihe, ६ केव, बढ़, 9 फ़ौल, इकरार, थारा. ८ कवि का भाम है. 


बा 
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` 
[ १०३ ] 
राग जंगला । 


लाज मूल न आइया, नाम धरायो फकीर ॥ टेक 

राती रातीं वदियां करेदा, दिन नूं सदाव पीर ॥ १॥ ला० 
अपना भारा चाय न सकदा, लोकां TAT धीर ॥ २॥ ला० 
कुड़म कुटुंब दी फाही फस्या, गल विच पालिया लीर॥ २॥ ला? 
श्राखिर नतीजा मिलेगा प्यारे ! रोवंगा नीरो-नीर ॥ ४॥ ला० 


पंक्रिवार अर्थं | 
(टेक ) फक़ीर (विरक्त) नाम धरा कर तुके इन कामों से 
राज्जा नहीं आती । , 


(९) रात के समय छुप कर तू बुराइयां करता है और दिन को 
महात्मा या गुरू कहलाता है, इस से ठुफे लज्जा नहीं आती । 


(२) अपने अन्दर तो शोक व चिन्ता का इतना बोक धरा हुआ है 
कि उस को तू उठा ही नहीं रकता, और लोगो को धीरज | 
दिला रहा है। इस वात से तुझे सज्जा नहीं आती । 


(२) कई तरह छै चेलों का कुटुंब बनाकर आप सो उस में फंसा 
हुआ है और अपने गले में भगवे रंग के कपड़े पहिन कर 
अपने की Year WHT बता रहा है । 

; à 

(४) खेर, इन सारी करतूतों का तुंझ दो अन्त में शव बगीजा 


गिलेगा और एट फूट तुझ को रोना पढेया । 


निजारन्द ( खुद्मस्ती ) 
[ ११० ] 


राग शंकराभरण, ताल भुमाशी । 


` हमे इक पागलपन द्रकार ॥ टेक 
ART नकल नहीं चाहिये हम को पागलपन दरकार ॥ हमें इक० १ 
छोड़ TAS झगड़े सारे, गोता वहदत) HTT मार॥ हमे इक० २ 
लाख उपाय करले प्यारे | कदे' न मिलसी थार ॥ हमे इक० ३ 
वेखुद' होजा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार' ॥ हमें इक० ४ 


[१११] 
लाघनी, ताल भुमाली । 


कोई हाल मस्त, कोई माल भरत, कोई तूती मैना सए में । 
कोई खान मस्त, पेहरान मस्त, कोई राग रागनी दृहे' में ॥ 
कोई अमल मस्त, कोई रमल मर्त, कोई शतरंज चौपड़ जूए में | 
इक खुद मस्ती विन और मस्त, सब पड़ श्रविद्या कूए में ॥ १ ॥ 


कोई शकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हाँसी में । 
कोई वेद मस्त, कितेष मस्त, कोई मक में, कोई काशी में ॥ 

कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में ! 
इक खुद मस्ती बिन और मस्त, सव वन्त्रे ग्रविद्या फांसी मे ॥२॥ 


१ झगड़े aT, २ एकता, द्वैत. ३ कभी भी. g mian रहित, ५ आशिक, 
eeu, € garg ग, ae चोपाई में, 


oe 
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कोई पाठ मस्त, कोई ठाठ मस्त, कोई मैरो में, कोई काली में । 
कोई ग्रन्य मस्त, कोई पन्थ मस्त, कोई श्वेत पीतरंग लाली में ॥ 
कोई काम मस्त, कोई खाम मस्त, कोई पूर्ण में, कोई खाली में । 
इक खुद मस्ती विन और मस्त, सव वन्ये अविद्या जाली में ॥ ३ ॥ 


कोई हाट मस्त, कोई घाट मस्त, कोई वन पर्वत ओजाडा' में । . 
कोई जात मस्त, कोई Wa मस्त, कोई तात भ्रात सुत दारा मे ॥ 
कोई कमे मस्त कोई धम मस्त, कोई मसजिद ठाकुरद्वारा में । 

इक खद्‌ मस्ती विन ऑर मस्त, सव बहे अविधा धारा म ॥ ४ ॥ 


कोई साक मरत, कोई खाक मंस्त, कोई खासे में, कोई मलमल मे । 
कोई योय मस्त, कोई भोग मस्त, कोई स्थिति में, कोईचलचल i 
कोई क्रद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेत देन की कल कल में |. 
इक खुद मस्ती विन श्रौर मस्त, सब फंसे अविद्या दलदल में ॥ ५ ॥ 


कोई ऊर्ध्व मस्त, कोई ग्रधः* मस्त, कोई बाहर में, कोई अन्तर मे । 
कोई देश मस्त, विदेश मस्त, कोई औषध मे, कोई मन्तर से ॥ 
कोई आप मस्त, कोई ताप मस्त, कोई नाटक*चेटक तन्तर में । 
इक खुद मस्ती विन, और मस्त, लव फंसे अविद्या यन्तर में ॥ ६॥ 


कोई YT मस्त, कोई तुर मस्त, कोई दीर्घ मे, कोई छोटे मे । . 
कोई गुफा मस्त, कोई-सुफा मस्त, कोई तषे मे, कोई तोटे में ॥ 

` कोई ज्ञान मस्त, कोई ध्यान अस्त, कोई असली में, कोई खोरे मे | 
इक खद मस्ती विन आर मस्त, सव रहे अविद्या रोटे में ॥ ७ ॥ 


१ सफेद, २ जद, पसा, ३ बाड़, वियायान, BAR ५ सानी, war ई 
सञ्च पित्त, 
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रात फंडोटी, हात me 1 


शरा दे Ema उसे श्रा मेरे प्यारिया ! ( रेकः ) 
पा गर्छ श्रसली पागल हो ज्ञा, मस्त अलरत सफा मर 
प्यारिया ! श्रा दे० १ 
ज्ञाएर सूरत दौला! मौला, घातनः खास खुदा मेरे 
प्यारिया ! श्रा दे० २ रेफ 
पुस्तक पोथी सुट' गंगा विच, दम दम अलख जगा मेरे 
प्यारिया ! श्रा do ३ 
सेली' टोपी ला दे सिर तो, गड मुंड जा मेरे 
प्यारिया ! शा zo ४ 
vena फोका फूक gar दी, ग्रा धतरा खा मेरे 
ध्यारिया | आ दे० ५. 
भगडे ee फेसल रिदा, लेखा पाक चुका मेरे प्यारिया ! 


Bo ६ 
लड़का aa, उण्ट्रोरा eer’, gosa किते न जा मेरे 
प्यारिया | श्रा दे० ७ 


तेरी amet’ यिच प्यारा लेटे, खोल तनी गल ला मेरे 

प्यारिया ! प्रा दे० ८ 

श्रापे भुल, भुलाव श्राप, द्रापे बने खुदा मेरे प्यारिया | 

श्रा zo & 

eee 07 एज: जा: snes 

१ एभा, coed ( खदगी weg ) २ भोला भाला. ३ घन्दर से, ४ पाक, ५ 

mnt थो (gear फ्री) परडी, टोपी, ६ शाफ, ena Gans, 8 कैयो, ८ am, 
भाद, 
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पते फाड़ दूई' दे सारे, इक्को इक दिखा मेरे प्यारिया ! 
si žo १० 


~ 


[ ११३ ] 


राग भैरवी, त:ल दादरा ? _ 


गर हम ते दिल सनम को दिया, फिर किसी को क्या! 
इसलाम छोड़ कुफ्र लिया, फिर किसी को दया ॥ १॥ 

हमने तो अपना आप fitter’ किया है चाक | 

आप ही सिया, सिंया न सिया, फिर किसी को क्या॥२॥ 
आँख हमारी लाल, सनम ! कुछ नशा पिया ?। 
आप ही पिया, पिया च पिया, फिर किसी को दया ॥ ३॥ 
अपनी तो डिन्ड्गौ मियां | मिस्ले-इवाब* है । 

गो खिज़र' लाख वरस जिया, फिर किसी को कया ॥ ४ ॥ 
ga में हमने आ के भला या दुरा किया ॥ । 

जो gya किया सो हमते किया, फिर किसी को पया ॥ ५॥ : 


[ १२४ ] 
राग भांड दाल WT 


भला gar इर बीसरो + सिर से टली वल़ाय। 
जैसे थे चेमे भये, अव कहु वहा न जाय ॥ १॥ 


१ इस, २ प्यास, ३ युउलमानी घन, ४ सपना फपड़ा चा चोज़ा, १ फ टा; 
ई Jaga के सण 9 yanmi भें एानी के देवता छा नाम है ८ झूल गया, 
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मुख से जपं, न कर जपं, उर से जएं न राम | 
राम सदा हम को भजे, हम पाव विश्राम ॥ २॥ 
राम मरे तो हम मरे? हमरी मरे बलाय | 
AGRA का वालका मरे न मारा जाय ॥ ३॥ 
इद्‌ टप्पे सो औलिया', वेहद टप्पे सो पीर | 
हद बेहद दोनों टप्पे, वा का नाम HHT ॥ ४ ॥ 
हद हद्‌ करते सब गये, वेहद्‌ गया न कोय। 

हद बेहद मैदान में र्यो कवीरा सोय ॥ ५॥ 

मन एसो निर्मल भयो Set गंगा नीर'। 

पीछे पीछे हर फिरत, कहत कवीर, कबीर ॥ ६॥ 


[ ११५] 
राग श्रियः, ताल दादरा 
वाड़ीच-ए-इतफाल' है दुल्या मेरे श्रागे | 
होता FATT’ तमाशा सेरे आगे ॥ 
इक खेल है MTA मेरे नज़दीक | 
इक वात है इजाज्ञे-मसीहा* मेरे आये ॥ २॥ 
झुज्ञ' नाम नहीं सूरते-श्रालम" मेरे नज़दीक | 
gy ta" नहीं हस्ती-ए-श्रशया मेरे आगे ॥२॥ 
` होता है निहां'' खाक में स्वहरा'' मेरे होते । 
प्रिसता हे wat खाक पो दरिया मेरे आगे ॥ ४ ॥ 


ee न 


१ हाय. २ दिल धा हृदव से ३ खाराम, ४ tae waa ६ agi पा 
सेल, 9 रात खीर दिन, ९ एुलेभान बादशाह का शाही तखत. ¢ एज़रत ईपा- 
मखौइ फी दाराभात, Wee, १० रिधाय. १९ संसार का रुप था ERT, १२ भ्रम, 
१३ पदार्थ की भौज्धदगो, भ्रयः उस का दृश्य भात्र, १४ गुप्त होता, छिपजाता है, 
१४ जंगल, १६ माया ( भस्तषा ) १९ पर, 
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[ ११६ ] 


राग ज़िला, ताल दादरा । 


BS फलक को तारे, सब बख्श दू'गा मैं । 

भर भर के मुट्ठी हीरे, अब वर्श दू गा मै ॥ १॥ 
सूरज को गमी, चाँद को ठएडक, TET! को आव | 
यू मौज' अपनी आई, सव seg दूगा में ॥ २॥ 
गाली, गलोच, भिड़की, ताने करू सुझाफ। 

चोली, ठठोली, धमकी, सत्र बख्श दू गा में ॥ ३॥ 
तारीफ से पर हूं, ऐबो से में बरी हूं । 
हम्दो-सना-दुआ' भी, सब वख्श दू'गा में ॥ ४ ॥ 
चाहिद' हूं ज्ञाते-पुत्लक', यां इस्तयाज्ञ' कैसी | 
साफ को तुरा दू', सव बस्शा दूंगा में ॥ ५ ॥ 
स्वहराये-वेकरा' हूं, दरिया ह' वे किनार। 

वू" गीर की न छोड़, सव बरुश दू गा में ॥ ६॥` 
दिल नज़र मेरी करदो, ह meng" | 
कोतो-मकां जमांसर,' सव वर्ण दूंगा में ॥ ७॥ 
WTS, कसूर, कृज़िये, अच्छे बुरे ख्याल । 

जं" ओस भट उड़ादू, सव वस्श दू गा में ॥ ८ ॥ 
मौजूद इछ नहीं है, मेरे सिवा t. 
ade," गुमानो-शक, सव वंख्श दू गा में ॥ & ॥ 

३ भोदी, २ was, gat, ४ स्तुति, उपना शोर माम gene 
थास्तविक तत्व, 9 भेद, फरक द गुरा ९ वेइद Rai. १० qa को गन्ध, 
११ उदार यादशाइ, १२ देश काल g और रुभ्पत्ति. १३ सुश. १४ देत भम. 
प धंभय शोर By aa, 


ला जली 


निजानन्द्‌ ( सुदमस्ती ) ३३१ 


अवलो-फ्यास'. जिस्मो-जां, मालो-दोस्तां | 
कर राम पर निसार, यह सव परश दृ'गा में ॥ 


[११७] 

रागनी जयजय यन्ती, या राग एन फण्याण, ताल यसम्त । 
ann दुन्या है खेल मेरा, मै खेल सव को खिला रहा हूं । 
किसो को वेखुद वना रहा हँ, किसी को गम में रुला रहा हूं ॥ १॥ 
ara’ है सदमा' मले बुरे का, हो कौन तुम श्रौर कहां से आये । 
खुशी है मेरी, में खेल अपना, चना बना के मिटा रहा एं २॥ 
फिरो हो ख्ये-ज़िमी' पे यारो ! तलाश मेरी में मारे मारे | 
ara करो, तुम दिलो मै देखो, मै नहने-त्रकरव' सुना रहा है ॥ २॥ 
कभी में दिन को निकाले सूरज, कभी में शव फो दिखाऊं तारे! 
यह ज़ोर मेरा है दोनों पाँचौ को मिस्ले-फिरकी फिरा रहा हुं ॥ ४॥ 
किसी फी गदंन मै तोके-लानत', किसी फे सिर पर है ताजे-रएमत'। 
करिसी को ऊपर बुला cet ह, किसी को ata गिरा रहा हूँ ॥ ५ ॥ 


[ ११५] 
राग भैरयौ ताल गत । 
कह पपरा रंग उस गुल का, श्रहाहाहा, अहोहाहा | 
Em रंगी चमन'' सारा, अहाह्महा, श्रहाहाहा ॥ १॥ 
नमक ठिड़के है वह किस CaA से दिलके wat पर | 
AR लेता है में क्या दया, श्रहाहाहा, अहाहाहा ॥ २॥ 


९दुहि ate woe २ व्यथे. ३ चोट, ४ एथियी फे कपर, ४ शाइएग (wa) 
से भी few समीप ¢ राभि. 9 लागत को प्रज्ञीर egar दृष्टि का ताण, पिणक, 
१ फुल (Meee ERa गा METRIT: १७ TATE /नातो फार फा) १) घाग, 
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खुदा जाने हलावत' वया थी, आवे-तेरो-कातिल' में । 
THETA है गोया अहाहाहा, अरहाहाहा IR N 
शरारो'-बक़ में क्या फक, मैं समझ कि दोनो म । 
है इक शोला-भवूका' सा. अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ४ ॥ 
aani हूं साकी का, कि जामे-इश्क से मुझको | 
दिया घंट उस ने इक ऐसा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ५॥ 
सेरी सूरत-परस्ती'; हफ़-परस्ती* है कहूं में क्या ?। 
कि इस सूरत में है क्या क्या, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ६॥ 
जफर आलम" ag में क्या: तबीयत की Catal" का.। 
कि है उमड़ा हुआ दरिया, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ७॥ 
[ ११६ J 

aga कव्वाली | 
गर यं हुआ ता बया हुआ, ओर वं हुआ तो क्या हुआ । रेक 
था एक दिन वह धूम का, निकले था अच श्रस्वार हो। 
हर दम पुकारे था THA”, आगे वढो, पीछे हटो । 
या एक दिन देखा उसे, तन्हा'* पड़ा फिरता हे बह । 
बस क्या खुशी, क्या चा खुशी, यकसां है सव ऐ दोस्तो ॥ गर यं० १ 
या नेमते खाता रहा, ATT के दस्तर-स्वान पर । 
मेवे मिठाई वा ag”, हल्वा-ओ-तुर्शी!” और शकर । 


en ee ee, 


ee ee 


१ मिठास, स्वाद. २ छातिल शी तसदार को भार, ३ इर घःव के समोप. 8 
sma और विज्ञलो, 9 भटकी हुईं लाट ६ gee. अर्पित हुं. 9 शराव Ro- 
) पिलाने घाला, वहाँ meer से अभिप्राय है. ८ इश्क (मेन रस) फा 
carat, ¢ मूर्ति पता (बुत परस्ती). १० ऐशवर Wat. ११ कवि का नाभ १३ हा 
( अघस्या, ) १३ रफतार ( चाल. ), गति. ९७ कोष्यान, चोधदार. १४ सकला, ' 
१६ ATS जकडे पदाचे १५ स्पादिए्ट, ९८ सट्टा गोठा, 
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या वाल्ध भोली भीख कौ, टुकड़े: के ऊपर धर THT! 

हो कर गदा फिरने लगा, HAT वकूचा दर वद्र' | गर यूं० २ 
या इशरतों के ठाठ थे, या ऐश के श्रसवाच थे | 

साकी' सुराही' गुलवदन', जामो -शरावे-नाव थे । 

या बेकसी के दरद से बेहाल थे, बेताब थे! 

आखिर जो देखा दोस्तो ! सव कुछ ज्यालो-ख्वाब थे॥ गर यं ०३ 
जो इशरत आकर मिलीं, तो चह भी कर जाना मियाँ । 

जो ददा-दूःख आकर पड़े, तो बह भी भरजाना'' feats 
qatg दुःख में स्वाह सुख में, याँ" से गुज़र जाना मियां। 

है चार दिन की जिन्दगी, आखिर को मरजाना मियां॥ गर यं०४ 


[ १२० ] 
गङ्गा फण्याली (दादरा )। 


पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। 
जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा ॥ | 
Al गया, आना जहां, पहुँचा वहां, जानां जहाँ | 

श्रव नहीं ग्राना न जाना, काम FAT वाकी रहा ॥ १ ॥ 
बन गया बनना. बनाने Ra वना, जो वन वना । 

श्रव नहीं वानी" -आओ-वावा रै, फाम पया वाकी रहा ॥ २॥ 
ज्ञानते श्राये जिसे हं जान झगडा तै हुआ। 

उठ गया वक्ता चकाना, काम क्या वाकी रहा ॥ ३ ॥ 


amare te 


१ फक्तोर, ३ द्वार ३ पर या गली दर गली, ३ पिययानन्द अर्थात्‌ भोगी 

, पदार्थ 8 प्रेशरग की शराय पिलाने पाला. Y शराय रखने दा वतन." है पुच्प वर्ण 
उन्दर fod, 9 प्याला, ८ अंगूरी wera, € विषय भोग, ५७ सह जागा, .११ दद, 

, १३ बिना, १5 बनाने दाला. १४ बनाने की arg, ताना १५ रगाए, Boa, l 
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लाव चौरासी के चक्कर से थक्रा. खोली कमर । 

श्रव रहा आराम पावा. काम क्या वाकी रहा ॥४॥ 
स्वप्न के मानम्द यह सव अनहुआ' हौ ही रहा) 

फिर कहां करना कराना, काम क्या वाकी रहा ॥ १ ॥ 
डाल दो हथयार, मेरी राय पुखता शरव हुई । 

लय गया पूरा निशावा, काम क्या बाकी रहा ॥ ६॥ 
होने दो जो हो रहा है, कुछ फिसी से मत फहो। 

सन्त हो क्रिसि को सताना, काम क्या वाकी रहा ॥७॥ 
ग्रात्मा के ज्ञान से हुआ इताथ जन्म है । i 
अव नहीं कुछ और पाना, कामं क्या वाकी रहा ॥ ८ Ut 
देह के प्रारन्ध से मिलता है सब को सबं eg! 

फिर जगत को क्यों रिकाना', काम क्या बाकी रहा ॥ &॥ 
वोर निद्रा से जगाया सदुगुरु ने वाह वा। 

श्रव नहीं जगना जगाना, काम क्या वाकी रहा ॥ १०॥ 
मान कर मन में मियां, मौला' का मेला है यह सब । 
फिर बा श्रव क्या मौलाना", काम क्या वाकी रहा ॥ ११॥ 
जान कर ely का मनशा', शुभा सब मिर गया। 

युं ही गाली का वजाना, काम क्या चाकी रहा ॥ १२॥ 
एक में कसरत a कसरत में भी एक ही एक है । 

अव नहीं STAT डराना, काम वया वाक्री रहा ॥ १३ ॥ 
WAT से भी दूर है, कहने-ब-सुनने से परे! 

हो चुका कहना कहाना, काम क्या वाका रहा ॥ १४ ॥ 


कील 


4 यिना हुए-ही हो रदा है. > रुम्मति ३.संतुष्ट ४ सुशाभद करना, चाप- 
कुही करना ४ गहरी, एक नीन्ट, ६ ईश्वर खोला 9 मौलवी, पंडित द आई त, 
एकता, ९ मन्तव्य, १९ यहुत अनेक, 
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रमज्ञ है तोहीद', यहां gam की हिकमत' तंग है | 

हो गया दिल भी दिवाना', काम gar बाकी रहा ॥ १४ ॥ 

रह गये उलमा-वःफुज्जला' इल्म की तहकीक मे । 

भ्रम हे पढ़ना पढाना, काम क्या बाकी रहा ॥ १६ ॥ 

हत और Bea के भगड मे पडना हे फजल | 

ya न दातो को घिसाना काम gar वाकी रहा ॥ १७ ॥ 

ज्ञान'कर दुनिया को पूरे तौर से रुब्राबो-ल्याल | 

अव नहीं तपना तपाना, फाम पया बाकी रहा १८॥ 

कुच्छ नहीं मतलब किसी से, सो रहा टांग पसार। 

अब कहीं काहे को जाना, काम क्या वाकी रहा ॥ १६ ॥ 
ते गयी दे दे फे SHH सारी शद्धा भी फना* 

छव मिला निर्भय" ठिकाना, काम पया वाकी रहा ॥ २५९ 


| [ ९९१] 
नी" | में पाया महरम" थार। 
जिस दे हुसन दी अजब वहार ॥ | 
जिस दा जोगी ध्यान amaa | 
पीर पैगम्वर निश दिन ध्यावन ॥ 
पंडित आलिम"' श्रन्त न पावन । 
तिस दा कल ARE ॥ नी! Ho ॥ १॥ 
४ में" “ त” दा जद भेद मिटाया। 
कफर इस्लाम दा बाम भुलाया ॥ 


, १ एशारा) रहस्य, २ aga, एकता. ३ सलाद, ४ फल Ble, y पागल. 
६ पिद्दान सौर महात्मा, 9 gaina, Es, ८ स्वप्न भग, ( नाश, १० भय रहित 
site फर्षि का खिताय भी है, ११ घजी | हे प्यारी, पर खपना भेदी प्यारा, 
Ran, १३ grea vgt १४ Taga १४ दृश्य, नाग रूप, प नास्तिकपन, 
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ऐस' शेन! दा फर्क गंवाया। 
खुल्या सव इसरार' ॥ नी | Ho WX ॥ 
` चहदत' कसरता विच समाई। 
कसरत वहदत हो के भाई ॥ _ 
gr विच कुल दी सूझी पाई। 
विसर गया संसार vat! Fo ॥ ३ ॥ 
कहन सुनत ते त्यारा जोई। 
लामकाँ' कहे सव कोई ॥ 
५ हे” ¢ नाहीं ” दा झगडा होई! 
तिस दा गर्म वाज़ार ॥ नी में० ॥ ४ ॥ 
साकी" ने सर जाम* पिलायी। 
वे खद्‌ हो के जशन? सनाया ॥ 
गरीयत"' दा नाम TATE 
हुई जय जय'* कार ॥ नी में० ॥ ५ ॥ 
[६२] 
होरी राय का लंगडा, वाल दीपचंदी । 
रे कृष्ण कैसी होरी तेंने मचाई, श्रचरज लख्यो न जाई | 
असत सत कर दिखलाई, रे कृष्ण कैसी होरी तेते मचाई ॥ (टेको ` 
एक समय श्रीकृष्ण के मन में होरी खेलन की आई | 
एक से होरी मचे नहि wag, - यातं करूं बहुताई । 


2 
` auga २ ga से यहाँ अभिप्राय हे. ३ भेद, रहस्य ४ एकता, ५ stan 
६ पसन्द घाई. 9 वर्या. ८ उर्मार. ( स्थान रहित, nata देश से परे. १७ 
गनजानन्द रुपी शराथ पिलाने बाला, यदा युन से अभिप्राय हे. ११ प्रेम प्याला 
श्चयवा शःत्पानन्द का प्याला, १६ शुझी सना |. १३ न भाष, भेद ट्रष्ट, १६ 

- MTR Far. ॥ 


त 
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यही प्रभु ने ठहराई, रे कृष्ण कैसी होरी.तें ने मचाई ॥ १॥ 

पाँच भूत की धातु मिला कर, अंड पिचकारी वनाई। 

चौद्ह-भुवन रंग भीतर भरकर, नाना रूप धराई । 

प्रकट भये कृष्ण कन्हाई। रे कृष्ण कैसी होरी Ga मचाई॥ २॥ 

पाँच दिपय॑ की गुलाल वनाकर, वीच ब्रह्मांड उड़ाई। 

जिस जिस नैन गुलाल पड़ी, उसकी सुध बुध विसराई। 

नहीं सूझत अपनाई' । रे रूप्ण कैसी होरी तै' ने मचाई ॥ ३॥ 

चेद अंत अंजन की शलाका', जिस ने नैन में पाई । 

तिस का ही ठीक तम नाश्यो, सूक पड़ी अपनाई | 

होरी कछु वनी न बनाई। रे कृष्ण कैसी होरी तँ ने मचाई ॥४॥ 

AA A 
विष लाला 
[33] 
तश्वीरे-यार । 

इस लिये तरवीरे-जानां' हम ने खिचवाई नहीं । (रेक) 

वात थी जो सल में, वह नकल में पाई नहीं । इस० १ 

पहिले तो यहां जान की तन से शनासाई' नहीं ॥ इस० २ 

तन से जाँ जव मिल गयी, तो उस में दो ताई नहीं ॥ इस०-३ 

एक से जव दो हुए. तो लुत्फे-यकताई' नहों ॥ इस० ४ 

हम है मुशताके-सखुत , और उस मै गोयाई' नही ॥ इस० ५ 
‘° २ अपता आप, अपना स्वरूप 3 सीख, सलाई, ३ अन्धनार, 8 प्यारा. यार 
wag फो स्परुप फी शूत्ति. ४ पहचान, -६ द्वैतपन वा दो होना ( wala जब 
शरीर फे साथ प्राण गिलकर पिलकुल एक हो गये तो उन फो फिर ge अलग 
दो कर ही नहीं सकते, तो फिर तसयोर कैसे). 9 एकता फा wrasse taataa 
के ga € गगर तस्बीर में ग्रोलने की शक्ति नहीं, 
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qat लंगडा हाथ लंका, आँख वीचाई' नही ॥ इस० 

यार का खाका' TSTAT, यह भी दानाई नहीं ॥ इस० ७ 
कागज्ञी यह पैरहन' है दिल को यह भाई नहीं ॥ इल० ८ 
दिल में डर है कि मसव्वर' ही न वन बैठे रक़ीव' ॥ इस० & 
दाम मांगे था मसव्वर, पास इक पाई नहीं ॥ Tae १० 
असल की खूवी कमी भी नकल में आई नहीं ॥ इस० ११ 


[६९४] 


aar | 


सत्य शम को छिपा दिया, किसने! निफाक ते > 

लोगो मै छल फैला दिया, किस ने? निफाक ने | 

यह देश इक ज़माने मै दुनिण की शान था। 

अव सब से झदना' कर दिया, किस ने! निफाक ने ॥ १॥ 

द्विज धर्म कर्म करने मै रहते थे नित्य मग्न | 

अव उन को पस्त कर दिया किसने! निफाक ने ॥ २॥ 

हर घर मै शब्द सुनते थे बेदो-पुराण के। 

उन सत्र को ही मिटा दिया, किस ने! निफाक ने ॥ ३॥ | 

महावली रावण को तो जानत सभी यहां। 

सव नाश उसका कर दिया, किस ने ! निफाक ने ॥ ४॥ 

आया है वक्त अव तो हितैपी चनो सभी । 

घर घर मै दखल कर लिया, किस ने? निफाक ने-॥ ५॥ | 

९ ( तसयीर में ) शाख देख नहीं सफती, wet चल नहों सकते, हाथ हिल 
नहों कते. २ amet, अभिप्राय ऐसी उड्ाना, ३ युहिमता. 8 कानी वस y 
तस्वीर सघन याला, चित्र कार, ६ ax, हवर minm, एम्‌ प्रीतम, 9 तुच्छ, 
अधम, दीन, ८ अधीन, दीन 


- 


विविध लीला ३४१ 


[ १२१ ] 
समय कैला यह आया है (रेक) 

न यारो से रही यारी, त भाइयौ मे वफादारी । 
महब्वत उठ गई सारी, समय केला यह आया है ॥ २॥ 
जिधर देखो भरी कलफत', भुलादी सव ने है उल्फत* । 
चुरी सोइव्रत, बुरी संगत, समय कैसा यह आया है ॥ २॥ 
सभाय की बहुत जारी, वने खुद उन के श्रध्रिकारी। 

छोड़े कम व्यभिचारी, समय केसा यह आया है॥३॥ 
वहत उमदा HE लेक्चर, मगर उलटा चले उन पर | 
शकल पर पड़ गये पत्थर, समय कैसा यह आया है ॥ ४ N 
सचाई को छुपाते है, दिल औरो का दुखांते हैं। | 
am सांचे' कहाते हैं, समय कैस! यह आया है॥ ५॥ : 
नहीं व्यवहार की शुद्धि, विपर्ययः हो रही वुद्धि । 
विचार सत नहीं कछ भौ, समय केसा यह आया हे॥६॥ 
घटा है पाप की छाई, उपद्रव होवें हर जाई* 
है एक को एक दुःखदाई, समय कैसा यह आया.है ॥ ७ ॥. 
न जाने देश के वासी, वन कव सत्य विश्वासो | 
मिरे अव कैसे उदासी, समय केला यह आया है ॥ ८॥ 

[१२६] 
भारतवर्ष को स्तुवि। 
राग गारा ताल धुमाली । 

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। 
हम बुलबुले है उसकी, वह योस्तां' हमारा ॥१ N 


a wi + e € के रा ERAT EA 
१ द्वेष, २ मेंस, ३ संग, संसग, 8 सच्चे पुरुष ४ उलटी, ६ हर जगह, सब 
तरफ, ५ याग, 


३४६ राम-वर्षा--ट्रितीय भाग 


गुर्वत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में । 
समसो वहीं हमे भी. हो दिल जहां हमारा ॥ २॥ 
पर्वत वह सव से ऊँचा, इमसाया'श्रासमां का | 
वह सन्तरी हमारा, वह पास्वां' हमारा ॥३॥ 
गोदी में खेतती हैं जिस के हज़ारों नदियां। 
गुलशन' है जिन के दम से रश्के-जहांँ हमारा ॥ 
ऐ आवे-रबद' गंगा ! वह दिन है याद तुझ को! 
उतरा तेरे किनारे जव कारवां हमारा ॥ 

मज़हव नहीं सिखाता आपस मै वैर इखना। 
हिंदी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तान्‌ हमारा ॥ 
यूनानो-मिसरो-रूमा सव मिट गये जहां से। 
वाकी है पर अभी तक नामो-निशां हमारा ॥ 

. छुछ वात है कि हस्तीः feat नहीं हमारी । 
सदियौ” से आशमा है ना मेहरवान्‌ हमारा ॥ 
इकबाल" अपना कोई FETA” नहीं जहां में । 
मालूम है हमी को ददे-निहां'' हमारा ॥ 


१ विदेश, २ स्वदेश, भन्नजूनि, ३ ज्राकाश, 8 चौकीदार, रधक. ५ बाटिका, 

` संभार क्षे Feat का स्थान, ७ रे यइती गंगा घी फा घल. ८ काफला, € स्थिति, 

घस्नुता, १० सैकड़ों यौ से, ९१ कवि का नान है. ९३ भेदी, विद्तात वा वाक्रिफ 
BPI, १३ छुपा हु दद. 


A ९ ~ 
मजनों को वर्णावुक्रमणिका 
भजन 
भ्‌ 
श्रव के मदरस्से से उठ इश्क के मय कदे में आ 
OIA THA नहीं चाहिये हम को पागलपन दरकार 
श्रगर है शौक मिलने का आपस फी रमज़ पाता जा 
श्रज्ञी मान मान मान कह्या मान ले मेरा 
श्रपने मज़े की खातिर गुल छोड़ ही दिये जब 
शव तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई 
श्रव देवन के घर शादी-है 
अरव में अपने राम को रिभाऊं 
ma मोहे फिर फिर श्रावत हांसी 
श्ररे लोगो ! तुम्हे क्या है? या वह जाने या में जानू" 
श्रल्विदा मेरी रियाज्ञी | श्रब्विदा 
श्रवधूत का जवाब ७ 
अहसासे-श्राम (quta) 
aT 

ग्रा दे मकाम उत्ते आ मेरे प्यारिया | 
ot देख ले बहार कि कैसी वहार है 
MAT न जाऊंगा, ACT न AAT 
आज़ादी 
श्रात्मा 
आदमी घया है 


२३२ 


१८८ 
११५ 
२११ 
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३४८ रास-वर्षा--ट्विदीय भाग 
भजन 

श्रानन्द अन्दर है 

आप में यार देखकर आयीना पुर सफा कि यूं 

आरसी * 


आवागपच 
श्राशिक अहां में दौलतो-इकवाल दया करे 
आशीर्वाद 


इक ही दिल था सो भी दिल्वर ले गया श्रव दया करू 
इश्क का ठूफां वपा है, हाजते-मयखाना नेसत 

इस तन चलना प्यारे | कि डेरा जंगल मै मलना 

इश्क होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिये 


इसलिये तस्थीरे-जातां हम ने खिचदाई नहीं 
è 
ईशावास्थोपनिपद के आठवे मंत्र का भावार्थ . 
Ar 7 फक 3 © i 

उडा रहा इ में रय सर भर तरह २ की यह सारी दुन्या 

Eren è > 
उत्तर ( देखो माजूद सच जगह हैं राम) 

क et a A 

उत्तर स्वरूप प्रश्न (मस्त ढढे है हा क मतबाह्ना ) _ 


उत्तराखण्ड में निवाज स्थान फी ऋतु इत्यादि का वर्णान. 


A, 


उत्तरा खण्ड में निवास रथान की रात्रि 
fi 

~ A ` ~ fe g 

पे ज्मीन-दोज़ चश्मे-दुन्या-दीं 

ऐ दिल ! तू राहेटण्क ये मरदाना हो, मरदाना हो 


भजनों की वर्णानुक्रमणिका ३४८ 


भजन ug 

ऐथे रहना नाहि मत खण्मस्तियां कर श्रो २९२ 
क्‌ ` 

कफस एक था श्राईना से बना २० 
करसा मे सोई श गार नी! २९० 
कलियुग नहीं कर युग है यह यां दिन को दे श्र रात ले. २३६ 
कलियुग १४६. 
कलोदे-इएक को सीने की दीजिये तो सही १५, 
कशमीर में अमर नाथ की यात्रा ४६ 
कहां aa? किसे छोड़ ? किसे ले लं! कर पथा में? २३ 
met Hat सितारह होके श्रपंना नूर चमकाया २२७ 
ABE क्या रंग उस गुल का, श्रहाहाहा, अ्रहाहाहा ३१७ 
काम i i १७७ 
कारण शरीर २०८ 
काहे शोक फरे नर मन में वह तेरा रखबारा रे २४६ 
किस किल श्रदा से तू ने जलवा दिखाके मारा २५६ 


की करदा नी! की करदा, तुसी पुछाखां eat की करदा ३०८ 
कुछु देर नहीं, श्रंधेर नहीं, इन्साफ और mea परस्ती है २३६ 


इन के हम उले ह जव चाहे तू गला ले २७६ | 
कैलास कूक ( सदाये-आस्मानी ) १६६ 
कैसे रंग लागे, खूव भाग जागे १०८ 
“कोई दम दा इहां गुज़ारा रे | २५४ 
कोई दाल मस्त, कोई माल मस्त कोई तूती मेना सूप मै ३३१ 
कोहे-नूर का खोना १३६ 


वपा २ रकमे हैं राम ! सामान तेरी Hea २२१ 


३४० राम-वर्षा--द्वितीय भाग 
भजन : 


क्या पेशवाई वाजा है अनाहद शब्द है आज 


. (4) 
क्षत्रिय 


खड़े हैं रोम और गला रुके है 
खिताव च नपोलियज 

खुदमस्ती की लावनी 

खुदाई कहता है जिस को आलम 
खेउन दे दिन चार नी | 


T 
गंगा पूजन (गंगा! तेथौ सद वलिहारे जाऊं) 
गंगा स्तुति | 
गंजे-निहां के gpa पर सिर ही तो मोहरे-शाह ह 
गफलत से जाग देख कया लुतफ की वात हैं 
गर यूं हुआ तो क्या हुआ, वर वू' हुआ तो वया हुआ 
गर हम ने दिल सनम को दिया फिर किसी को क्या 
गर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेल 
गर्राचः कृतव जगह से टले तो दल जाय 
गलत हे कि दीदार की ore’ है 
गाफिल ! तू जाग देख वया तेरा स्वरुप है 
गार्गी 
गार्गी से दो दो वाते' 
ग्राहक ही कुछ न लेवे तो दल्ञाल क्या करे 
गुनाह 


भजमों की वर्शानुक्रमशिका 


भजन 


गुम हुआ जो इश्क़ में फिर उस को नंगो-नाम धया 
गुल को शमीम, श्राव गुहर और ज़र को में 
गुल शोर वगोला आंग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है 


| 
घर मिले उसे जो अपना घर खोवे है 
घर में घर कर 


च्‌ 
चक्षु जिन्हें देख नांहि चक्षु की अल जान 
चञ्चल मन निशदिन भटकत है 
SUR एन मान कही AT 
चलना सवा का उम SAH लाता प्यामे-यार है 
चाँद की करतूत 
चार तरफ से अवर की वाह ! उठी थी क्या घटा 
चेतो चेतो जल्द मुसाफिर | गाड़ी जाने वाली है 


ज्‌ 
जग में कोई नहीं जिन्द मेरिये ! 
जंगस का जोगी (योगी) 
जब उमड़ा दरया SEAT का, हर चार तरफ आवादी है 
ज़रा दुक सोच ऐ गाफिल ! 
जवाब 
जाँ तू दिल fat amt खोले 
ज्ञाते-वारी 
जिधर देखता हुँ उधर तू ही तू है 


१५२ राभ-वर्षा--द्वितीय भाग 
भजन 


जिन प्रेम रस चाख्या नहीं अमृत पीया तो क्या हुआ 
ज़िन्दह रहो रे जीया ! जिन्द रहो रे 

जिन्हां घर भूलते हाथी हज़ारों लाख थे साथी 

जिस को शोहरत भी तरसती हो वह रस्वाई है और 
जिस को हैं कहते खुदा हम ही तो हैं 

जिस्म से aag 

ज्ञीया | तो को. समक न आईं 

जुनूने-नूर ( रोशनी की घाते ) 

जूही आमद आमदे-इश्क का सुझे दिल ने सुज़दह सुनादियां 
जो खाक से वना है वह आखिर को खाक है 

जो घर cad सो घर घर में रोवे है 

जो छुदा को देखना हो, में तो देखना हूं तुम को 
जो तू है सो मैं ह, जो में ह सो तू है 

जो दिल को तुम पर मिरा चुन्ने है 

जो मस्त है अज्जल के उन को शराव क्या है 

` जोगी का सच्चा रूप (चरित्र) . 


ज्ञान के विना शुद्धि नामुमकिन - 
जानी का आशीर्वाद | 
शानी का घर चा महफल 

शानी का नाच 

शानी का निश्चय 

ज्ञानी का प्रणय 

आनी की झाश्यन्तर दशा 


भजना को वर्शानुक्रसणिका 
भजन 


Stat फी उदारता 
Tat की इरि 
, सानी की मुवारिक वादी 
धानी की WERT 
घानी की सैर नं० १ ( में सैर करने निकला ) 
शानी की सैर न० २ ( यह सैर क्या है saa अनोखा ) 
शानी को सपमा 


भिम ! भिम !! सिम !!! 
झूठी देखी प्रीत जगत में 
g 
don भरी है दिल में श्रानन्ई बैह रहा है 
q 
तमाम दुन्या दै खेल मेरा 
तमाशाये-जहां दै श्रीर भरे हैं सब तमाशाई 
तर ata भयो घेराग्य तो मान श्रपमान क्या 
तस्वीरे-यार 
तीन वर्स 
तीनो ्रजसाम 
तू कुछ कर उपकार जगत्‌ में 
तू ही वातन में पिन्हां है तू ज़ाहिर हर मकां पर है 
तुं ही है में नाहिं वे सञ्जना ! तं ही हैं मै नाहि 
तेरी मरे स्वामी ! यह बाँकी शरदा है 


RQ 


२१० 


३९४ राम-वर्षा-ट्वितीय भाग: 
भजन 


दरिया से gara की है यह सदा 

दान 

दोष्टात्त ( गोड मालिक मकान का आया ) 

दिया भ्रपनी खुदी को जो हम ने उठा 

दिल को जब गैर से सफा देखा 

दिला ! गाफिल न हो यक दम कि gen छोड़ जाना है 
दिलवर पास वसदा दुंडन किथे जावना 

gan अजव बाज़ार है कुड जिन्स यहां की साथ ले 
ईन्या की छुत पर चढ़ लल्कार 

Seat की हकीकत 

दुन्या के जंगलो मै है यह दिल भटक «रहा 

दुन्या है जिस का नाम मीयां यह अजव तरह की हस्ती है 
दुल्हन को जां से वह कर भाती है श्रारसी 


ध 
थन जन योवन संग न जाये प्यारे ! 


त 
ने गम दुन्या का है मुझ को, न gen से किनारा है 
ने दुश्मन है कोई अपना न साजन ही हमारे हैं 
न वाप घेटा न दोस्त दुश्मन * 
न यारो से रही यारी, न भाइयों मै amt 
न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है 
नेकूशो-निगार और परदा एक है 


भजनों की वर्णानुक्रमणिका 
भन्न 


नतीजा 
नदियां दी सरदार गंगा रानी ! 
नसीमे-चहारी चमन सब खिला 
नाच में चट राज रे | 
नाम जपन vat छोड़ दिया प्यारे | 
नज़र राया है हर सू मह-जमाल भ्रपना मुबारक हो 
नाम राम का दिल से प्यारे | कभी भुलाना न चाहिये 
नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे 
. नारायण सब रम रहा, नहीं देत की गन्ध 
नित्य राहत है, नित्य फरहत है 
निवास स्याना की बहार 
` नियास स्थानको रात्रि 
नो ! मै पाया महरम यार 
नेक कमाई फर कुछ प्यारे ! 
ने ( नय वा बांसुरी ) 
नेशनल कोप्रस 


पड़ी जो रही एक मद्दत ज़मीन में 

परदा i 

पा लिया जो था कि पाना काम वया वाकी रहा 
पीता हूं नूर इर दम जामे-सरुर पै हम 

पूरे हैं बही मर्द जो हर हाल में खुश हैं 

प्रभु प्रीतम जिस ने विसारा 

प्रश्न ( मेरा राम आराम है किस जा?) 
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दछ 
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Vat 

sera की स्वरूप से तो क्या किया कुछ भी नहीं 
प्रीतम ज्ञान लियो मन माहि 

l फू 
फकोर का कलाम 
फकीरा | आपे श्रललाह हो 
फकीरी खुदा को प्यारी है ' 
फिल्सफा दै 
Ha फलक को तारे सव बख्श दू'गा में 

‘ ब 

वच्चा पैदा हुआ 


वदले है कोई आन में झव रंगे-ज़माना 
वराये-नाम भी अपना न कछ वाकी निशां रखना 
वापे-जहां के गुल है या खार हैं तो हम है 
वांकी अदाय देखो चंद फा सा मुखड़ा पेखो 
घाजीचा-ए-इत्तफाल है दुन्या मेरे झागे 

यात थी जो असल मे बह नकल में पाई नही 
घाह्याभ्यन्तर वर्षा 

विछड़ती gan वतन से है जव 

विठा फर आप पहलू में हमें आँख दिखाता है 
विना शान जीव कोई मुक्ति नहीं पावे : 
IN 


sary पिन वृथा जम्म गयो ˆ 


aadi की वर्णानुक्रभशिंका 


भजन, 


भल्ला हुआ हर यीसरो सिर से टरी वला 
भाग तिन्हाँ दे sey जिन्हां नू राम मिले 
भारत घर्ष की स्तुति 
q 
TH गया गरल मफदी नाहीं जे न मनो मफाइये 
मना | ते ने रामतजाध्या र! 
मनुवा रे नादान | ज़री मान मान मान 
मरेन ररे न जरे हरे तम, परमानन्द सो णयो 
महले-परदा 
माई ! में ने गोविन्द सीना मोल 
मान मन | पयो अभिमान फरे? 
मान, मान, मान HEM मान ले मेरा 
माया रोर उस की हकीकत 
माया ad रूप है 
मफाम 
मभ को देखो, में फया हूं ! तन तन्हा श्राया हू 
मुभ में | मुझ में !! मुझ में ll! 
भवारक बादी 
- मेरा मन लगा फकीरी में 
मेरो मन रे | भज ले कृष्ण मुरारी 
मैन वन्दा, न खुदा था, मझे मालम न था 
मै सैर करने निकला ओटे अयर की चादर 
में हूं बह ज्ञात ना पैदा किनारो-मत्लको-बेहद 
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भजन 


य 


Aaa की यात्रा 
यह जग स्वप्ना है रजनी का 


यह डर से मिहर Al चमका, अ्रह्महाहा, अहाहाहा 


ze 
3.44 


७8 ~ 


यह पीठ श्रजव है दुन्या की और क्या क्या जिन्स इकट्टी है २६२ 
"यह सैर क्या है अजव अनोखा कि राम मुझ मै में राम मे हुँ ५८ 


यार को हम ने जा वजा देखा 
यूनीवस्टीं कौन्वो केशन 


रचना राम रचाई रे सन्तो | 
रफीको में गर है मरूधत तो तुक से 
रहा है होश कुछ वाकी उसे भी अव निवेडे जा 
राज्ञी है हम उसी मे जिस मे तेरी रज्ञा है 
राम मवर्रा 
राम सिमर राम सिमर यही तेसै काज रे 
रे रृष्ण ! केसी होरी तँ ने मचाई 
रोग मे' आनन्द i 
रौशनी की घाते ( जुनूने-नूर ) 

ल 
लख क्या आप को ऐ अव प्यारे ! 
लाज मूल न MEM, नाम धरायो फकीर्‌ 


चाइ बाइ कामां रे ! नोकर मेरा 
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भजनों को वर्णानुक्रमणिका 
भजन 


ate वा ऐ तप ब रेज़श ! वाइ धा 

घाह वा रे मौज्ञ फकीरां दी 

विवाह 

विश्वपति के ध्यान मे जिस ने लगाई हो लगन 
वेदान्त आलमगीर 


वैश्य वर्ण 
शु 
शशि सर पावक को करे प्रकाश सो निजधाम थे 
शाहंशाहे-जहान दै सायल हुआ है तू 
, शाहे-ज़्मा को वरदान 
शीश मंदिर 
शीश मन्दिर का stated 


शुद्ध सबिदानन्द बरह्म हूं MAT अमर अजञ अविनाशी 
शूद्र 


q 


सइयो नी | मै प्रीतम पीया को मनाउँगी ' 
सकन्दर को श्रवधूत के दर्शन $ 
सत्य धर्म को छिपा दिया, किस ने? नफाक ने 
सदाये-आस्मानी 

सव Wet का शाह में, मेरा शाह न फोय 

समभ वभ दिल खोज प्यारे | 

समय कैसा यह आया है 

सरोदो-रक्सो-शादी दम बद्म है 


३६० राम-वर्षा--द्वितीय भाग 
भजन 


सल्तनत हकीकी श्रवधूत 

साई की सदा 

साधो ! दूर दूई जब होवे 

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां इमारा 
सिर पर आकाश का मण्डल है 
सोज्ञर बादशाह 

सुनो नर रे! राम भजन कर लीजे 
सूदम शरीर 

स्थूल शरीर 


इम कूये-दरे-यार से क्या टल के जांयगे ? 

हम-देख चुके इस Seal को सव धोखे की सी टट्टी है 
“EH रुखे टुकड़े खायंगे - 

हमन है इश्क फे माते हमन को दौलता क्या रे 

हमें इक पागलपन दरकार 

हर आन हँसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है वावा 
इस्ती-श्रो-इहम हूं, मस्ती हूं, नहीं नाम मेरा 

हिप हिप हुर ! हिप हिप हुरे |! 

हुवाब-जिस्म लाखों मर मिरे, पैदा हुए मुझ में 

है देरो-हरम में वह जट्या gai 

है मुद्दौतो-मुनज्झहो-वे शरदां 


